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कर्ण धनुष रखता और द्रौपदी क्या आग्रह करती कण में कौनसी बात की 
कमी थी परन्तु सृत के पालन करने से सूत जाति प्रसिद्ध होगई इत्यादि 
अम्ाणों से जन्म से ही वे व्यवस्था सिद्ध होती है। 


॥ सत्युपश्चात्‌ जीवन ॥ 
मिसेज एनी वेसन्ट का व्याख्यान जो महाराजा 
फरीद कोट के राजभवन में इआ था, 


जिसका अनुवाद । 
सम्भलनिवासी श्यामलाल जोशी उपमन्‍्त्री सनातन- 
धर्म सभा सम्भल से कराकर- 


पं० बलदेवप्रसाद मिश्र मुरादाबाद निवासीने 
प्रकाशित किया। 

महाराज साहब व पिन्नगण ! 
.. आप का धन से क्या सम्बन्ध है ! आपका वास्थवों से क्‍या सम्बन्ध 
है ! आपका अपनी ख्रीस क्या सम्बन्ध है? हे मलुष्य तेरी सृत्यु निश्चय 
है। उस कन्दरा बिराजित जीवात्मा को खोजकर, आप के पिता और पर 
पिता कहां चलेगये ? यह वह प्रइन हैं जिसको महर्षें वेदव्यास्त ने 
महर्षि शुकदेव से किया था ओर अनेक युगान्तरों से मनुष्य जाते में 
यह प्रइन उठता रहा है मनुष्य के मनमें यह बिचार कभी २ उठा करता 

कि जीवन का क्‍या सुख है ! जगत के साधनों 
और बल पराक्रम कीर्ति से क्या प्रयोजन है ! यादे कमी यमराज इमारे 
हाथों से यह सुख छीन लेगा अतएव अनादिकाल से यह प्रश्न होता 
आया है कि जन्म और मृत्यु क्या पदार्थ है, इम इस संसार में आते हैं 
जऔर चले जाते हैं। हम अल्प समय के लि. यहां हैं परन्तु प्रत्येक समय 
इम में परिवर्तन होता रहता है । जिस वस्तु को हम प्रिय समझते हैं और 
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जिस पर अपना चित्त लगाते हैं वह्दी हमारे हाथों से यमराज छीन ढेता 
'है। समय आने पर स्वयं हम भी मृत्यु को आाप्त होजाते हैं। संसार के सारे 
सन्देह युक्त विषयों में सृत्युद्दी एक निस्सन्देह पदार्थ दै। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने श्रीमद्भगवद्नीता में अर्जुन को समझाया है कि “जातस्पहि धुब मुत्युछ्ंव॑ 
जन्म मृतस्यच”' अथोत्‌ जिसका जन्म हुआ है उसकी सृत्यु अवश्य 
और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म निश्चय है यदि हम अपने आपको 
संसार में पाते हैं तो हम जानते हैं कि किसी समय हम संसार से अवश्य 
चले जाबेंगे, हम नहीं जानते कि कब और किस अवस्था में हमारा शरीर 
छूट जावेगा । परन्तु एक समय ऐसा होगा कि कालदेव निश्चयही हमारा 
आस करेंगे इसमें कुछ भी सन्‍्देह नहीं है। 

विशेष कर मनुष्य इस अवस्था से अपने नेत्रों को फेग्लेता है । बहुधा 
मनुष्य अपने आनन्द के समय को ऐसी वार्ता के विचार करने में नष्ट 
करना नहीं चाहता, परन्तु यदा तदा जब मृत्यु किसी मनुष्य के घर में घुस 
जाती है अथोत्‌ किसी सम्बन्धी की म॒त्यु होजाती है तव झृत्यु की ओर 
मनुष्य को अवश्य ध्यान करना पड़ता है । तब मनुष्य अपने हृदय में 
घृणा कर मृत्यु पर विचार करता है । कि यदि जीवन का निश्चयही नहीं है 
तो उसका आनन्दही क्या है? 

रेसी दशा में उसके हृदय में बराग्य का संसर्ग होता है। जिससे उसको 
परिवतेन शील पदार्थों से अरुचि ह्ोजाती हैं, और सांसारिक सुखों से दृष्टी 
फिरजाती दे और उसके चित्त में उस अविनाशी अनादि परमात्मा की 
प्राप्ति की उत्कण्ठा होती है, जहां आशा निराशा की छाया भी नहीं पड़ती 
परन्तु यह यथार्थ वैराग्य नहीं है क्योंकि यह तो ऐसे समय में उत्पन्न होता 
है जब मनुष्य के खुखमा्ग को श् रोकलेती है अल्प समय के पश्चात्‌ 
यह क्षणिक वैराग्य जाता रहता है, क्योंकि इस वैराग्य का प्रादुाव जीवा- 
त्माकी वास्तविक उत्कष्ठा से नहीं होता। शुद्ध वैराग्य जिसका मलुष्य के 
चित्त में पूरा प्रभाव पड़ता है जब होता है जब मनुष्य की बुद्धि से प्रेरणा 
किये जीवात्मा को परमात्मा के म्राप्ति की लालसा होती है ऐसे वैराग्य का 
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बीज मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति में जड़ पकड़ता है इस वैराग्य का कभी 
नाश नहीं होता। फिर उसको ऐसा ज्ञान होता है कि संसार भर में एकही 
जीवात्मा है ॥ 

यथार्थ ज्ञान के बिना सांसारिक पदार्थों की आशा निरोशा से उत्पन्न 
हुआ वैराग्य निराशा के दूर होते ही अपना भयभीत रूप हटा छेता है, ऐसे 
वैराम्य के समय में जब कि जगत की अनूठी झोभा बैराग्य के बादलों से 
आच्छादित हो जाती है और संसारी सुख रुचकर प्रतीत नहीं होते मनृष्य 
को बड़े बड़े लाभकारी उपदेश मिलजाते हैं परन्तु जब बादल हटजाता है 
और जगत की शोभामयी माया अपना रूप दिखाती दे ऐसी दशा का 
लाभ संकट के समय में उठाना चाहिये, जब अपने मित्रों और झुटुंबियों 
का वियोग मृत्यु द्वारा हो मनुष्यों को इस बैराग्य से लाभ उठाना चाहिये। 

मनुष्य के चित्त में यह प्रइन उठता है कि जीवन और मृत्यु क्या पदार्थ 
है! क्‍या हम मृत्यु के पश्चात्‌ का बृत्तान्त जान सकते हैं। इस बात का 
तो हम को निश्चय है कि शरीर के नाश होने पर सब पदार्थों का नाझ 
नहीं होजाता है । शरीर के पात होने पर हमाग नाश नहीं होता परन्तु 
मृत्यु के पश्चात्‌ होता क्या है ! भट कर कर हमारी क्या दशा 
होती है और किन किन लोकों ड़ती हैं, कौन कौन 
पदार्थ मृत्यु लोक के हमको परलोक भ प्राप्त होते हैं ? 

क्या कोई मनुष्य संसार में परलोक का वृत्तान्त वतल्ा सकता है। क्या 
कोई मनुष्य संसार में अपने अनुभव से कह सकता है कि मरने वाल्लों की 
क्या दशा होती है ? कौनसी वस्तु उनको संसार में फिर जन्म द्लाती है। 
इस स्य्ह गखु लोक में मतुष्य के पुन्जन्म का अधिकार किप्को है! 
जन्म ओर मृत्यु का चक्र क्या है जस्म और मृत्यु का वह चक्र है जिससे 
हम बैंणे हुए हैं। और जिसे हमार छुटकारा नहीं दोसकता और निस 
चक्र में घूमते हुए हम और लोकों में चले जाते हैं और फिर लौट आते हैं। 
इमको तीन छोकों में यात्रा करनी पड़ती है इसी चक्र से जन्म और 
रूत्यु होतीहे । वह कौन सी शक्ति है जिसने जन्म गौर मृत्यु को इस 

न 
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पसितन झौंठ चक्र म बद्-कर दिया है क्‍या इस बक्र से छुटकारा पाना 
सम्भव है ! क्‍या हम उन बन्धनों को तोड़ने में समये हैं, जिससे इम 
छुटकारा पासकें ! क्या कोई ऐसी स्थायी दशा भी है जिसको पाकर 
इमको प्रूणेशान्ति और अनन्त सुख आप्त हो और जहां दुःख कुछ 
मीनहो! 

बारम्वार मनुष्य के हृदय में यह प्रइन उठा करते हैं। आज की 
रात्रि के बिचार में इसी प्रश्न के उत्तर देने का में उद्योग करना चाहती 
हूँ लौर में देखना चाहती हूँ कि आचीन ऋषियों के सिद्धान्तों से यह 
अक्ष समाधान होता है कि नहीं। प्राचीन ऋषियों के उपदेशों को 
आप्त किये हुए विद्वानों के विद्याबल से में आपके प्रश्न का उत्तर देना 
चाहती हूँ । हि 

हम छोंग उस निश्चित अवस्था की खोज करना चाहते हैं, जिसमें 
रहकर मनुष्य वारम्वरार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है और किस प्रकार 
इस चक्र से छुटकारा पाकर उस्त अचल और अनन्त शान्‍्त अवस्था को 
आप्त करता है ॥ 

पहिले हमको इस प्रइन के अयम भाग अथौत्‌ जन्‍म और मृत्यु के 
चक्र पर विचार करना उचित दै। यह प्रइन अति आवश्यक है क्‍योंकि 
इस लोगों में से अधिकांश इस चक्र से निकलने में समर्थ नहीं हैं । पूर्ण 
मुक्त दशा को प्राप्त होने से पूर्व बहुत कुछ साधनों की आवश्यकता है 
ओर जा प्राप्त होने से पहिले इममें से वहुत लोगों को बहुत वार जन्म 
लेना है परन्तु इस वन्धन को तोड़ना और किस मार्ग पर हमको चलना 
चाहिये सो एक गृढवार्ता है। 

ने अभी कहा है कि जीवन और पृत्यु के चक्र में मनुष्य को तीन- 
डोक में जाना पड़ता है, सबसे पहिले मृत्युकोक है परन्तु इसका बृत्तान्त 
लिखने की अधिक आवश्यकता नहीं क्योंकि इसलोक के इत्तान्त को हम 
सब लोग जानते हैं परन्तु इस विषय में एक बात कहनी है जिसके 
कारण से मनुष्य इस चक्रसे नहीं बचते, हम सब झुख पाने की इच्छा 
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करते हैं और यदि आप इस पर विचार करें.तो यह मनुष्य जन्म का 
एक परम सिद्धान्त भी है कि मनुष्य सदा घुख पनि की इच्छा करता 
औ परन्तु इसको सन्‍्तोष और झान्ति कमी नहीं होती। यदि वह किसी 
बस्ठु को अहण करता है और उसमें सुख नहीं पाता तो अपने मनमें 
कहता है कि मुझ से भूल हुई मैंने अविचार से उस क्स्तु में मुख चाहा 
आब में दूसरे मार्ग से खुख पाने का उद्योग करूँ, तब वह उस मार्ग से 
लौटता है ओर फिर भी सुख पाने का विचार करता है। परन्तु उसके 
मन को किसी प्रकार से शान्ति नहीं होगी। यह स्वाभाविक बात है 
क्योंकि सुख पाने की इच्छा इंश्वर देता है परमेश्वर ही हमसे सुख प्राप्ति 
की इच्छा कराता है क्योंकि इसी चेश के द्वारा हम उसको म्राप्त होसकते 
हैं। इम स्थूल पदार्थों में सुख प्रतीत करते हैं अयोत्‌ सांसारिक बस्तुओंकी 
सुख पानेकी इच्छा करते है यह सारे जगत का अनुभव है। जिस समय 
इस शरीर को शान्ति नहीं मिलती है तब यह बड़े बड़े अधिकार चाहता 
है। यह छालची शरीर वस्तुओं की ओर दोड़नेवाला है इसको खान 
पान और ख्री विषय के सुख की इच्छा होती है इस कारण सदा किसी 
न किसी वस्तु के अहण करने का उद्योग किपा करता है सब से पहिले 
मनुष्य शरीर में सुख पाना चाहता है इसका अधिकार इसके चित्त में 
बड़ा प्रवद्ध होता है परन्तु यह नहीं समझता कि थोड़े समय में यह इच्छा 
जाती रहेगी । अतएव अज्ञान से इसके प्रवेश को मार्ग देता है। जब उस 
को भोजन की इच्छा होती है वह छाडच से अधिक भोजन की इच्छा 
करता है। जब उसको खी विषय की इच्छा होती है तव भी वह अधिक 
ही चाहता है परन्तु परिणाम क्या होता है रुचि और अनेक रोग शरीर में 
उत्पन्न होजाते हैं। अतएव परमेड्यर जीवों को उपदेश करता है कि इन्द्रियों 
के विषय शान्ति वा शरीर में सुख पदाथे वर्तमान नहीं हे । इन्द्रियों के 
विषय से उसकी तृष्णा अधिक बढ़ती है। जितना अधिक वह पीता 
है उतनीही अधिक उसकी पीने की ठष्णा बढ़ती है, जितना अधिक 
बह मोजन करता है, उतनीहीं अधिक उसको भोजन दुष्ण[ 
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बढ़ती है। ऐसेही जितना अधिक वह खी विषेय “करता है उतनीही 
अधिक उसकी इच्छा बढती है । यह छिखा हुआ है कि अप्रिपर 
घृत डालकर उसका बुझाना सहज है परन्तु प्रबल इन्द्रियों का दूमन 
करना सम्भव नहीं । इस प्रकार कहीं घुख नहीं मिलता है, और इंश्वर 
इमको समझाता दै कि “तुम्हारा सुख तुम्हारे शरीर में नहीं है, यदि 
तुम छ्ुख की खोज शरीर में करोगे तो तुमको बारम्बार निराशा होगी । 
बुमको ुख प्राप्त नहीं होगा परन्तु तुम्हारा अथः्पतन होगा” ॥ 

तब मनुष्य महान और अचल सुख के लिये मानसिक विचारों में 
उपयोग करता है परन्तु कमी केश ओर दुःख आपडने से बुद्धि विचार का 
आनन्द जाता रहता है और फिर उसके मनमें विचार करने की सामथ्ये 
नहीं रहती और यादे वह दुःख में भी वीरता से ऐसे विचार करता रहा 
तो बुढ़ापा आजाता है जब उसके मस्तिष्क में शुद्ध विचार करने की 
सामर्थ्य नहीं रहती तबही मानसिक सुख का अन्त होजाता है। यद्यापि 
यह मानसिक सुख शारीरक सुख से बहुत उत्तम है । 

इस प्रकार सब मार्गों से मनुष्य टक्कर खाकर लौटता है । स्वामा- 
बिक रीति पर मनुष्य को परमात्म तत्व में खुख प्राप्ति की खोज 
होती है। यहही एक ऐसा सुख है जहां आशा निशाशा घृणा अरुचि 
नहीं होती । यहह्दी केवल ऐसा सुख हैं जहां विषय और रोग का संसर्ग 
नहीं, इस स्थान पर उसको ज्ञान द्वोता है कि जीव और तह एकद्दी तत्व 

ओर वह उस आनन्द अवस्था का भागी होता है जहां पर आनन्द और 
प्रेम का खोत है । 

परन्तु अब हमको एक ऐसे मनुष्य की मृत्यु पर विचार करना चाहिये 
जिसने अपनी जीवित अवस्था में शारीरक घुख चाहा है जब मृत्यु से 
उसका झरीर नष्ट होजाता है तो वह फिर उस शरीर को अपने सुख भोग- 
नेमें यन्त्र की भांति काम में नहीं छासकता । अब मैं आपको ठीक २ बत- 
लाती हैँ, कि रुत्यु के पश्चात्‌ क्या होता है ! में दो दशन्त लेती हूं, एक 
इष्टान्त ऐसे मलुष्य का जिसने सारे खुखों को अपने शरीर में ही पाया है, 


व्याख्यान सनमाला । ब्श 


दूसरा ऐसे मनुष्य का जो सदाचारी और सन्‍्तोषी है। भौर उसको मान- 
सिक विचारों के अश्यास में सुख होता है। अब देखना चाहिये कि मृत्यु 
के पश्चात्‌ इन दोनों मिन्न मनुष्यों की क्‍या दशा होती है ॥ 

दो छोकों में होकर इन मृत मुष्यों को जाना पड़ेगा परन्तु इन दोनों 
मनुष्यों की दशा मिन्न २ होगी एक मलुष्य विषय सुख को लियेहुए शरी- 
रकों छोड़ता है, पहिले उंसकी अचेत दशा होती है और निद्रा आजाती है 
और शरीर के नष्ट होनेपर थोड़ी देरतक अचेत रहता है। जागने पर अपने 
आपको ग्रेत लोक मे पाता है यही छोक भूतों का लोक है और इसको 
काम लोक वा इच्छा छोक भी कहते हैं, जिस समय वह जागता है उसको 
प्रथम अपने विषय सुखों की याद आती है जिनको जीवित अवस्था में अंपने 
विषय सुख की शान्ति के लिये पालन किया था, हब यह विचार इस 
समय भड़कते हैं, ओर अपने विषय की पृर्ती चाहते हैं । याद उस मनुष्य 
को मुन्दर और स्वाविष्ट मोजन और पीने या ख्री विषय का अभ्यास है तो 
यह कामना मृत मनुष्य को मृत्यु के पश्चात्‌ जागने पर भड़कती है। परन्तु 
उसका सूक्ष्म शरीर ऐसा है जो उसकी इच्छाओं को शान्‍्त करने में समय 
नहीं है यदा तदा इस शरीर को बलिष्ट शरीर भी कहते हैं, क्योंकि यहीं 
शरीर जीवात्मा को वद्ध किये हुये है । वह कैदी की समान बन्दी णह 
(उस) में बद्ध है यह बन्दीणद (/अ) जिसमें वह वद्ध है विषयों और 
कामनाओं का बना इुआ है मृत्यु छोक में उसने इन विषयों को भोग 
करने से इस शरीर को बलिठ्ठ कर दिया है ॥ 

इन विषयों का तुम्हारे स्थूल शरीर से कुछ सम्बन्ध नहीं है।यह स्थूल 
शरीर तो इन विषयों के भोगने का एक यन्त्र माञ्न है। यह विषय काम- 
नायें सूक्ष्म शरीर में होती हैं, इसही सूक्ष्म शरीर में इन विषय कामना 
क्षोंकी जड़ होती है और इसी स्थान पर इनके केन्द्र (0००४७) हैं और 
यह स्थूछ शरीर उनके भोगने का एकपन्त्र है इस यन्त्र में करमेंन्द्रियों हैं 
जिनसे इन्द्रियों को मक््य कराया जाता है । स्थूल शरीर इन इंद्रियों की 
इच्छा पूर्वी का एक यन्त्र है ॥ 


पड व्याख्यान रत्लमाला । 


इस प्रकार मृत्यु के पश्चात्‌ ऐसे मः दो की इन्द्रियां बड़ी बलवान 
होती हैं और जीवात्मा को बांध लेती 3 । उसको उन भोगों की इच्छा 
होती है जो उनसे मृत्युलोक में भोगे ये और भोगों के अभाव से इस समय 
उसको कैश होता है क्योंकि जिन भोगों को वह चाहता है वह मृत्युलोक 
से सम्बन्ध रखते हैं, और इसलोक में वह उनको भोग नहीं सकवा। इस 
प्रकार उसको उन विषयों की इच्छा होती दे, जिसको शान्त करने में 
बह समर्थ नहीं है ॥ 

रुत्यु के पश्चात यह दशा उन मनुष्यों की होती है जिन्‍्हों ने मृत्यु 
छोक में अपनी इन्द्रियों से विषयों को भोगा है अन्त में भोगों का 
यन्त्र अथोत्‌ स्थूल झरीर नष्ट होजाता है । वह ठीक ऐसा है जैसे कि 
एक अत्यन्त भूखा मनुष्य किसी हृह जगद पर बांध दिया जावे और 
शक भोजन की थाठी उसके सामने रख दीजावे परनल्तु बँथे होने 
के कारण वह भोजन तक नहीं पहुंच सकता उस मनुष्य की जिसने 
अपने जीवन को इद्वियों के विपय भें व्यतीत किया है । अब इन्द्रियों 
के भोग का यन्त्र स्थूल शरीर सृत्यु द्वारा नष्ट होग्या, अतः झुत्यु ऐसी 
असन्तोष युक्त बुरी दशा मनुष्य की मरने के पश्चात्‌ होती है स्थूल 
शरीर को नष्ट करदेती है परल्तु इन्द्रियां वर्तमान रहती हैं। यदि किसी 
बुद्धिमान मनुष्य को इस बात का ज्ञान होजजे तो वह प्रेत छोक में ऐसी 
माग्यहीन वा दुखदायी दशा को न भोंगेगा । इस जीवन में आप मीठा 
होने परभी विषको नहीं खाबेगा । आप झुखंता से भी विष ग्रहण नहीं 
करेंगे । आप यही कहेंगे कि नहीं में ऐसी वस्तु को ग्रहण नहीं करूँगा 
जिससे अन्त में दुःख होबे तो आप इन्द्रियों को ऐसा कयें बलिष्ठ करते 
हैं। जो मृत्यु के पश्चात्‌ आपको प्रेत छोक में कष्ट दें जहां आपको भूखों 
मरना पड़ेगा कयेंकि वहां पर यह विषय आप नहीं भोग सकते ॥ 

बारम्वार मनुष्य समुदाय में मेंने इस वृत्तान्त को साया है। में 
इन बातों को केवल इसी रीति पर नहीं जानती हूँ कि मैंने उनको 
मं अन्यों में पटन किया है परन्तु में उसके देखने के योग्य मी हूँ 


व्याख्या रत्नमाला । ब्द्‌ 


जैसा अभ्यास्‌ करने की मुझे शिक्षा दीगई है मल्ष्यों को ऐसे डा में 
देखते हुएं मुझे बडा दुःख होता है और वास्तव में प्रत्येक मलृष्य को 
यह देखकर दुःख होगा कि मनुष्य उस बन्धन को नेहीं तोड सकते 
कि जिसको उन्होंने स्वयं वनाया है। जो मनुष्य इन्द्रियों का विषय 
भोग करते हैं उनकी शरीर छूटने पर यह दशा होती है परन्तु प्रेतलोग 
में मृतक मनुष्य को ४ के शरीरधारी निवासियों से भी कुछ सहा- 
यता मिलसकती है ओर मृतक श्राद्ध जिसके करने की आपको शिक्षा 
दीगई है यह प्रेतों की सहायता का उपाय है और इस सहायता से वह 
प्रेत उस बन्धन से छुटकारा पाकर र्वरगं लोक को जासकते हैं। श्राद्ध में 
मन्त्रों का प्रयोग कियाजाता है जिनका प्रयोजन यह है सारे शब्दों से 
बायु में ( ४३0/५४०० ) हरकत होती है और यह हरकत वायुसे टक्कर 
खाकर सूक्ष्म परिमाणुओं को इधर उधर छिन्न भिन्न करंती है और यह 
हरकत शरीर से टक्कर खाकर उसके खण्ड खण्ड करदेवी है। अब में भा- 
पको मृत्युलोक का एक उदाहरण भी सुनाती हूँ यदि आप एक समूह 
सैनिकों ( 500०५ ) का एक साथ आगे पीछे कदम ब कदम चलते 
हुए देखें इनके चलने से एक हरकत होगी और याद यह सैनिक किसी 
जीर्ण पुल पर हौकर जावेगा तो में साइससे कहती हूँ कि आप इस 
बात को जानते हैं कि सेनापति ( (०७॥४६०७१७०) उन मनुष्यों को आगे 
पीछे छितराकर चलने की आज्ञा देवेगा. क्यों! इस लिये कि याद यह 
सेना इकह्ठी होकर क्रमानुसार चलेगी तो इसमें पुर के टूट जाने का भय 
है, कदम व कदम क्रमातुसार चलने से जो हरकतें ( ४॥0:४४७७७ ) 
होती हैं यह बड़ी बलिष्ठ होती हैं यह जिस वस्तु से दक्षर खाती हैं 
उसको तोड़ डालती हैं इस प्रकार पुलपर चलती हुईं सेना को छितरा कर 
चलने की आज्ञा दौजावेगी 

मन्त्र भी बड़ी बलिष्ठ हरकतें ( ५।07४४००७ ) उत्पन्न करके जीवात्मा 


के बन्धुक शरीर से टक्र खाकर उसके ख़ण्ड खण्ड करदेने का उपाय 
करते हैं इसी प्रयोजन से श्रादयज्ञ किया जाता है भौर मन्त्रों का उच्चा- 


५६ व्याख्यान रत्तमाला। 


रण किया जाता है पे दूस यज्ञ को बड़ी सावधानी से करना चा- 
हहिंये । पररोहित विद्वान है सदाचारी हो नहीं तो उसके मन्‍्त्रों में कुछ 
सामथ्य॑ नहीं होगा। दुराचारी और अपढ अथांत निरक्षर पुरोहित के मन्त्र 
दघचारण में वह हरकत नेहीं होती इस लिये मूर्ख पुरोहित से श्राद्ध कराना 
निरर्थक है और यदि आप विद्वान और सदाचारी पुरोहित से श्राद्ध कराते 
है तो वास्तव में आप अपने मित्र और कुडम्बियों की प्रेतलोक में बड़ी 
सेवा वा शुश्नषा करते हें इससे उनको उस बन्धन से छुटकारा पाने 
में सहायता मिलजावेगी। 
अब तनिक उस मनुष्य की ओर भी ध्यान देना चाहिये जिसने इस 
मृत्यु लोक के जीवन में इन्द्रियों को विषयों में प्रवृत्त नहीं किया है यह 
मनुष्य भी प्रेत छोक वा कामलोक को जाता है इस मनुष्य की क्‍या 
दशा द्वोती है अपने जीवन में ही इस मलुष्य ने इन्द्रयों को दमन कर 
विषय वासनाका नाश कर दिया है । उसका परिणाम यह होता है कि 
इस मनुष्य के बन्दीगृह ( ०॥। ) के बनने के लिये बहुत थोड़ा मसाला 
रहजाता है। जिस प्रकार कि आप कोई मकान बिना ईटों और मिट्टी के 
नहीं बना सके इसी प्रकार ग्रेतलोक में आप का वासना रूपी शरीर 
नहीं बन सकता, यदि आप विषय वासना में बृप्तत्त नहों। सारांश यह 
है कि जितेन्द्रिय मनुष्य का सूक्ष्म प्रेत शरीर मुगमता से खण्डित होस- 
* कता है और वह शरीर बहुत शीघ्र स्वगंधाम की यात्रा करसक्ता है वह 
मनुष्य प्रेतलोक में रोका नहीं जाता और बहुत शीघ्र वैकुण्ठथाम को गमन 
करता है, उसको वहां दुःख नहीं होता, क्योंकि उसका शरीर दुःख के बदले 
उसकी सहायता करता है और वह बिना किसी क्लेश और दुःख के आनन्द 
के साथ ख्वगंधाम वा सुखलोक में देवताओं के सत्सड्ग से पूर्ण ज्ञान को 
मात होता है। 
अब इस स्थान पर बुद्धि का काम पड़ता है जिस मनुष्य ने अपनी 
मानसिक शक्तियों को सूक्ष्म विचार द्वारा शुद्ध किया है और मलुष्यों का 
बड़ा उपकार किया है और सदा दयावान और सदाचारी रहा है वह वहां 
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पर अपने सारे सत्कममों को अपनी वाट देखता इआ पाता है। उसके सारे 
शुभ विचार और सत्कृम उसके निकट गकर उस का ऐसा 
शरीर रचते हैं जिसको पाकर वह अश्मलोक के सुखों को भोगता है उसके 
सारे संत्कंम शुभ कामना और शुभ विचार उसके पूर्व जन्म के स्वर्गीय 
शरीर को रच देते ईं जिसके द्वारा वह देवलोक के सारे आनन्दों को 
भोगता है 

इस प्रकार का शरीर आपको बनाना चाहिए जिसको मृत्यु के पश्चात्‌ 
आप धारण करसकें यह झरीर शुभ कामना सत्कर्म शुद्ध विचार और 
प्रोपकार करने से बनता है। आप विचार ( 7%०७४॥६ ) की प्रबखता 
को नहीं जानते हैं जिस समय आप सुन्दर वस्तु विचार करते हैं तो आप 
एक सुन्दर शरीर सचते हैं जो जीवित अवस्था म॑ आप के निकट रहता है 
और सनम अबृत्त होने में सहायक होता द। प्रत्येक दिन कुछ 
थाड़ासा समय आप को सुन्दर बिचागें में छगाना चाहिए ॥ प्रात।कालू 
को नित्य कर्म करने के पडचात शुभ विचार और सुन्दर पदार्थों का 
ध्यान किया करो । 

इस प्रकार आप ऐसा झरीर रचते हूँ जो मृत्यु के पश्चात्‌ आपको स्वर 
में छेजाने के लिए बाट देखेगा, अपने नित्य ध्यान के लिये किसी सुन्दर 
विचार को अपने ध्यान में स्थिर करलछो जिससे अस्त समय में यह 
विचार तुमको अपने लोकों में लेजाबेंगे भगवद्ीता में आनन्दकन्द भग- 
वान्‌ श्रीकृष्ण ने समझाया है कि जीवन में जिस वस्तु में मलुष्य 
की वासना होती है मरने पर उसी वस्तु के छोक को वह जाता 
है, खर्गीय शरीरको आप उतने समय तक धारण कर सकेंगे 
कि जितने दिनों वह ठहरेंगा अथांत्‌ आपके सत्कर्मोकी अवधि तक वह 
शरीर रहेगा जो आपने सत्कमों द्वारा बबाया है जितने अधिक आपने 
संत्कर्म किये हैं उतने अधिक समय तक आपका खरींय शरीर बना 
रदेगा है फिर नियमाजुसार आप इसी लोक में झादेंगे जहां की आपकी 
वासना थी। 
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ऋषियों अथोत महात्क्ओं का कथन है कि यज्ञ से स्वर्ग की प्राति 
होती है यह ब्रात सत्य है। यदि कोई मलुष्य यज्ञ करे और वह खबरे के 
सुखों को भोगे जो पदार्थ मनुष्य यज्ञ में अरपण करता है वह पदार्थ उसको 
मिलता है । मलुष्य गहने आभूषण और प्रृथ्वी और बड़े र 
मकानों में रुपया खर्च करते हैं और उनको उसका कुछ पछतावा नहीं 
होता इन वस्तुओं से थोड़ी देर के लिए उनको सुख मिलजाता है परन्तु 
जिस समय यह सुख जाता रहा फिर कुछ नहीं रहता। परन्तु जो पदाथे 
मनुष्य ईश्वर के निमित्त अर्पण करता है उसका उसको पछतावा होता है 
देवता मनुष्य से यज्ञ दान चाहते हैं। वे ऐसा दान चाहते है जिससे ओरों- 
का भी उपकार हो। कूपों का बनवाना वृक्ष गाना और मनुष्यों का 
उपकार करना ओर फिर देवता लोग जो न्यायकारी है इस स्वर्गीय शरीर 
में उसको वह पदार्थ पहुँचाते हैं यदि मनुष्य अधिक दान करेगा उसक 
स्वर्गीय शरीर भी अधिक दिनों तक रहेगा । 
यह नियम है कि मनुष्य उस स्थान पर जन्म लेगा जहां उसके वांछित 
पदा् वतमान हांते है 
एक उपनिषपद्‌ में एसा लिखा है कि मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार 
एक लोक से दूसर छोक में जाता हैं। अधिकतर मनुष्यकी इच्छायें 
स्थूल मृत्युछोक से सम्बन्ध रखती है इसीलिए वह शीघ्रह्यी मृत्यु लोकमें 
जम्म ढेता है। 
तीन कारणों से पुनर्जन्म की इच्छा और पूर्वजन्म के विचार मेंने आप 
को बतलाए हैं कि इन बातों का काम, काम लोक तथा स्॒र्ग लोक में 
किस प्रकार पड़ता हैं । कुछ कर्मो का फल तो इन दो परलोकों में भोंग- 
छेता है और शेष कर्मों के निमित्त पुनजेन्म हं।ता है । 
का पुनर्जन्म होता है उसकी प्रक्राति उसके पू्ेजन्म के 
विचारों के अनुसार बनती है जो उसके जन्मका मूल कारण है। 
आप जानते हैं कि जन्म के समय मतुष्य भिन्न २ प्रकृति के होते हैं। 
दो बच्चे मिन्न २ प्रक्ाते लिए हुए जन्म लेते हैं। एक बच्चे को आप झारूची 
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पारवेंगे किसी बच्चे को आप स्वार्थी प्रकति पार्वेगेनऔर कोई बच्चा बहुतही 
कोधी होगा। कोई बच्चा प्रेमी होता है और कोई बिलकुल - कमी और 
रूखी प्रकृति होता है। ययापि यह सब बच्चेही हैं परन्तु प्रकृतियां भिन्न २ 
हैं। यह उनके स्वभाव उनके पृर्षजन्म के संस्कारों से है। 

आप जानते हैं कि कितना अधिक मनुष्य का सुख उसके स्वभाव वा 
प्रकृति पर निर्भर करता है यादि कोई मनुष्य सदाचारी और साधु स्वभाव 
नहीं है तो वह चाहे धनवान वा राजा क्यों न हो उसको सुख नहीं होगा ॥ 

तो.आपका स्वभाव आपके विचारों से बनता है जैसा आप ध्यान करेंगे 
कैसेही आप बन जाबेंगे। छान्दोग्य उपनिषद्‌ का वाक्य है कि मनुष्य की 
उत्पत्ति उसके विचारों से होती ह। जैसा मनुष्य विचार करेगा वैसा ही 
बनजाबेगा । विचारों से केवल स्वर्गीय शरीर ही नहीं बनता है । परन्तु 
तुम्हारा स्वभाव भी उसी से बनता हे यादि तुम साधुत्व.का विचार करोगे 
झुद्ध खमाव धारण कर जन्म छांगे । यादे कुत्सित प्रकृति का ध्यान करोगे 
तुम्हारा कुत्सित स्वभाव के साथ जन्म होगा। यह वह नियम ( “७ ) है 
जिसमें परिवर्तन नहीं होसकता ॥ 

दूसरी वस्तु आपकी इच्छायें हैं आपकी इच्छाओं से यह स्थिर ह्वोजाता 
है कि कोन २ पदार्थ आपको आगामी जन्म में प्राप्त होंगे । यादे आपको 
रुपये का वहुत कुछ ध्यान है तो आपको आगामी जन्म में धन मिलेगा 
परन्तु सोचिये कि कॉनसा पदाथे ग्रहण करने योग्य है । बहुत घन और 
उच्च पदों से ही केवल सुख प्राप्त नहीं इंता है। अब में आपको एक ऐसे 
मनुष्य का दृष्टान्त सुनाती हूँ जिसकी अवस्था आश्चर्य जनक थी । वह 
मलृष्य बड़ा धनद्दीन था उसने ठेकेदारी का काम किया और बडा धनवान 
होगया। जो काम उसने किया उसमें सफलता प्राप्त की इस प्रकार उसने 
ढाखों करोड़ों रुपये संग्रह कर लिये और एक वडा झुन्दर भवन बतवाया 
व उसको खूब सजाया परन्तु ऐसा सुन्दर भवन होने पर भी उसने उसमें 
निवास नहीं किया वह बड़े कैश में रहता था और दरिद्री रहता या. 
उसके बच्चे बेपरवाह्द थे उसकी ख्री मरगई थी और उसके कुदुम्बी उससे' 
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अृणा करते ये इतने बढ़े क्षन कुबेर होने पर भी वह दुःखी रहता था वह 
शक छोटी सी झोपडी में रहता था और उसके पास एक नौकर यथा, 
वह भी रोगी था, अब इसके पूर्वजन्म की अवस्था विचारने योग्य है, उस 
मनुष्य की रुचि सदा रुपये में रहती होगी काम के अटल नियमानुसार 
उसको धन मिला उसकी पूर्वजन्म की अवस्था बहुतद्दी क्लेश जनक थी। 
बह बहुतही स्वार्थी ओर छालची था और उसको घन भी मिला परन्तु 
भलीभांति भोग न सका । इस जीवन का परिणाम यह हुआ कि उसको 
धन मिला परन्तु इसपर भी उसको छेंश रहता था ॥ 

अब कमे फल को विचारिये यदि इस जीवन में इस संसार में आप 
ओरोंको शारीरक सुख देंबंगे तो पूर्वजन्म मे आपको शारीरक सुख मिलेगों 

यादि आप अपने निकटस्थ को धन प्रदान करेंगे तो आपको भी धन 

मिलेगा यदि आप दूसरे मनुष्यों को सुख देंगे तो आपका स्वयं परिश्रम 
करना चाहिये । कल्पना कीजिये कि कोई धनवान मनुष्य सर्वे साधारणके 
हिये एक वाटिका ( 707: / बनवाता है यहू बहुत अच्छी वात है क्योंकि 
इससे मजुष्यों को बहुत कुछ सुख मिलता है वहां पर उनको ताजी हवा 
अथोतद अच्छी वायु मिलती है बेठने के लिये वृक्षों की छाया मिलती है 
यह शारीरक सुख उसको छोट कर मिलेगा जो सत्कर्मों का और उपकारों 
का बीज उसने बोया है वह उसको छोटकर मिलेंगे परन्तु यादें उसको 
आत्मिक सुख के करने की अभिलापा है तो उसको निष्काम इृश्सि कर्म 
करने चाहिए ।उसको निष्काम बुद्धि से दूसरों का उपकार करना चाहिये॥ 

यह निष्कामत्व उसकी प्रकृति में मिलजावेगा, और उसको मुखी 
बनावेगा । मनुष्य को अपने कर्मो और स्वभाव दोनों का ध्यान रखना 
चाहिये, परन्तु अपने कर्मों को भूलना नहीं चाहिये । यदि कोई मनुष्य 
किसी के साय अन्याय करता है तो वह अन्याय लौटकर कम शात्र कें 
अबुसार उसको मिलता है ॥ 

यादे बल को उचित रीति से काम में नहीं लाया जाता है यदि इस 
बल को दूसरों के कष्ट पहुंचाने में बरता जाता है तो ऐसा घन्‍्यायी 
“राजा आगाभी जन्म में कष्ट भोगेगा अथोत्‌ उस बीज के फछ काटेगा 
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जो उसने स्वयं बोया है यह कर्मशाख्र का नियम है। मिसके द्वारा 
मलुष्य को उसके कर्मों का फल मिलता है ओर उसकी सामथ्ये के 
अबुसार उसपर जिम्मेदांरी का बोझ है । 

परमेश्वर मलुष्यों को उच्च अधिकार देता है और उनको जगत झपना 
अतिनिधि रूप बनाकर भेजता है हिन्दू शास्त्रों में यह उपदेश दिया गया 
है कि राजा इंश्वर का रूप होता है। जैसा कि भगवदगीता में कहागया 
है कि “नराणांच नराधिपः” और राजों में इंश्वरीयशाक्ति होती है। 
उनमें इंडरीय झक्तियां और उसकी मान प्रतिष्ठा इंश्वर समान की 
जाती है। और उसके बदले में उसको रक्षा करना, न्याय करना, घन- 
बानों से दीनों की रक्षा करना, आर बलवानों से निंलों की रक्षा करना, 
उचित है । निर्बलों की रक्षा उसमे मिलती है कंपोंकि महाभारत में ऐसा 
लिखा है किदीन दुःखी मनुष्य के आंसू बड़े २ बलवानों की शक्ति को 
नाश कर सकते हैं। परमेश्वर सारे संसार के भूपतियों का राजा है। वह 
इन भूर्पो के अन्याय व कानूर्न, वेपरखाइयोंका हिसाब मांगता है प्रत्येक 
शक्ति को महाशक्ति का स्मरण रखना चाहिये, जिसके सम्मुख उनको 
हिसाब देना है। जीउन और मृत्यु का नियम यही है। इसी चक्र में 
जीवात्मा को घूमना पड़ता है ॥ 

इस चक्र के विषय में एक बात कहना और है मिससे छुटकारा नहीं 
परासकता । हमको इस चक्रमें धूमने और वारम्बार जन्मलेने और शरीर 
त्यागने की आवश्यकता नहीं । हम इससे थक गये और छुटकारा 
चाहते हैं। ऐसे समय पर हम मुक्ति मागे की खोज करते हैं। आपको 
नाचकेत की कया याद्‌ होगी जब उसका पिता इबन कर रहा था 
पुत्र ने पूछा पिता तुम मुझफ़ों किसकी भेंट करोगे ? पिता ने उत्तर दिया 
कि बेटे में तुझे यमराज की भेंट करूंगा इसलिए वह यमराज के छोक 
को गया झौोर बिला आदर सत्कार पाये तीन दिन और तीन रात खड़ा 
रहा । जब यमराज छौटे उन्होंने नाचकेत को अपने पिता की भाज्ञातु- 
सार बाट देखता हुआ पाया । उसके भादर सत्कार के बदले में यमराज 
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ने उसको तीन वरदान दिए । पंहिला बरदान नाचकेत ने यह मांगा कि 
मेरा पिता मुझते प्रसन्न होजावे, दूसरा वर यह मांगा कि स्वगे की 
अभ्नि मुझकों प्राप्त होजावे और मेरे नाम से पुकारी जावे, तीसरा बस्दान 
उसने यह मांगा कि मृत्यु का गुप्त भेद जानूँ, बहुत मनुष्य कहते हैं कि 
मलुष्य अमर है छुछ कहते हैं कि बह अमर नहीं है इसलिए हे यमराज ! 
अपने गुप्त रहस्य को प्रकट कीजिये-क्या मनुष्य आप से बच सकता 
है यमराज पा है पुत्र ! इसको न पूछ सिवाय इसके और कोई 
वरदान मांग में तुझकों संसार का घन और सब प्रकार के सुख देस- 
कता हूँ परन्तु मृत्यु का भेद्‌ नहीं बतलाऊँगा। लड़के ने कहा कि आप 
संध्ार के घुख और स्वरगलोक के भोग स्वरगं की अप्सरा रहने दीनिए 
इनके बदले मुझे केवल वद्दी वरदान दो कि ऐसा क्या उपाय है कि 
मनुष्य काठ का आस न बने इस प्रकार नाचकेत के बारम्वार प्रइन 
करने पर यमराज मृत्यु का भेद बतलाने को विवश हुए मनुष्य का 
बन्धन बासना है। यह वासनायें वा इच्छायें इन्द्रियों से उत्पन्न होती हैं 
और यही बारम्बार जन्म मृत्युकी कारण हैं। मनुष्य को इन्द्रियों का दमन 
करना चाहिए सब से पहिले इसी मार्ग को ग्रहण करना उचित है। सब 
से पहिला यही काम है। जैते कि इन्द्रियां मनुष्य को जन्म और मृत्यु 
में बांधती हैं प्रथम इनको दमन करके अधिकार में छाना चाहिए यह 
शरीर रथ के समान है इन्द्रियां अश्ब रूप हैं। मन उसकी बागें हैं । 
बुद्धि सारथी है । जीवात्मा इस सारथी से ऊपर रथ में बिगजम्तान है। 
बुद्धिरूपी सारथी के मनरूपी बाग को पकड़ कर इन्द्रियरूपी धोड़ों को 
रोके हुए जो अपनी विषयी वस्तु की तरफ दौड़ते हुए जाते 
हैं इस शरीर रूपी रथ को हांके । इन घोड़ों को सतमार्ग में हांकना 
चाहिए । अथांतूं इन इन्द्रियों को सन मार्ग में प्रद्त करना 
चाहिए बुद्धि द्वारा मन को अधिकार में छाना चाहिये जिस प्रकार कि 
इन्द्रियों को मन के अधिकार में छावे । प्रत्येक कार्य्य में मन ओर 
इन्द्रियों को अधिकार में लाना उचित है । इन मार्गों में प्वृत्त होने 
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से मन की शान्ति पर जीवात्मा के दशन होते. हैं । तब योग विद्या 
सीखनी चाहिए । इस हृदय रूपी गुफा में उस अनादे आत्माकां ध्यान 
करना उचित है। ग्रह भात्मा इस हृदय मन्दिर में विराजती हैं और लिज्ञा- 
सु उस पर ध्यान को स्थिर करे | इस हृदय मन्दिर में उस पुरुषतत्व 
का ध्यान करना चाहिये । आत्माके लक्ष्य करनेवाले मन को शुद्ध निेय 
स्थिर रखना चाहिए इसके अन्तर ज्ञान और भक्ति को प्राप्त करना चाहिये 
क्यों कि भक्ति द्वारा ही जीवात्मा की एकता का लक्ष्य होता है । इस 
प्रकार मनुष्य काछको जीत सकता है जब सब इच्छाओं का नाश हो- 
जाता है तब मन अपर होजाता है। जिप्त समय मन को परमात्मा के 
दर्शन होजाते हैं वह फिर काका ग्रास नहीं बनता । 

यह गुप्त भेद बतलाया गया, मोक्ष की प्राप्ति का केवल यही एक गुप्त 
रहस्य था जो कहा जा सकता है। हम इसको किस प्रकार प्राप्त हों वा 
सीख्ध अब भी उपदेश गुरु वत्तमान है ओर यमराज कहते हैं कि सत- 
गुरु की खोज करो और उनकी सेवा करों वे अब भी संसार में जीवित 
हैं और संसार में उपदेश करते हैं ओर जो मनुष्य सीखना चाहते हैं 
उन को खोज करते है जसामें जानती हूँ. वैसा आपको बतलाती हूं 
वे उसी सूक्ष्म मार्ग का उपदेश करते हैं जो अब भी खुला हुआ है। 
यह मार्ग ज्ञान द्वारा प्राप्त होता है । परन्तु यदि गुरु प्राप्त होजावे तो 
शिष्य को भी शिष्यही के समान हो जाना चाहिये । इस प्रकार आप 
सत्य ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं । परन्तु स्मरण रहे कि आत्मा की प्राप्ति 
इन्द्रियों के विषयों से नहीं होती | तर्क बितर्क और वादालुवाद से उसकी 
प्राप्ति नहीं होती जीवात्मा अपने अधिकरि को ही दृ्शन देता है और 
यह अबिकार शुद्ध खमाव और निष्कामदसि प्राप्त होता है ॥ 

इति । 


ज3०त-- 
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॥ सम्प्रदाय भेद क्‍यों? ॥ 


छीजिये | अब यह प्रश्न आया कि “सम्प्रदाय भेद क्यों !” जो यह 
पूछता है जान पड़ता है, कि उसे मूर्ति छा पर तो कोई आपत्ति नहीं 
ड्से इतनाही पूछना है कि यह मिन्न २ प्रकार से क्यों 

है! यह भी पूछने वाले की मन की वात ग्रगट होती है कि 
[क ] “भगवत्माप्ति का मार्ग एकह्ी प्रकार सब के लिये चाहिये” और 
कदाचित्‌ पूछने वाले ने (ख़ " सम्प्रदाय भेद के कारण कुछ हानि 
भी समझी हो ॥ 

(क)अच्छा तो यह जो भाव झलका कि “सब के लिये एकही 
प्रकार चाहिये भिन्न २ कयें १!” इसी को कुछ देखिये, क्‍योंकि हमारे 
मुसलमान, किस्तान, ब्रह्म, और झआर्या भी इसी बात का झगड़ा उठाते 
हैं सब के लिये एक और एकट्टी प्रकार का धर्म्म हो क्योंकि जब सबका 
भगवत्मात्ति रूप एकही उद्देश्य है तब एक प्रकार क्यों नहों १ इसकी 
समालोचना में पहले यही देखिये कि (१) यदि एकही उद्देश्य हो तो 
एकट्ठी प्रकार होना अत्यावश्यक है कि नहीं और फिर यह भी देखेंगे 
कि(२) सब हिन्दू मुसलमान क्रिस्तान बीद्ध ब्राह्मो आदे का एकही 
उद्देश्य है कि नहीं ( ३ / फिर आप लोगों की दश्टि इथर भी फेरेंगे कि सब 
एक प्रकार से चले यह सम्भव है कि नहीं? 

[१ ]देखिये तो क्या बच्चों की सी बात ह कि एक उद्देश्य हो 
तो एकह्दी प्रकार उपाय भी द्वोना चाहिये । देखिये न तो इसकी कोई 
अबल युक्तिदी हे और न ऐसा व्यवद्वारही देखते ६ मत्युत सेसार की 
प्रक्ृतिही इससे उल्टी देखते हैं । देखिये भूख लगने पर कुछ भोजन कर 
उसे शान्त करना यह उद्देश्य सब का एक है । पर इसके पूरे करने के 
भिन्न व्यापार हैं, कहीं रोज पूर्रियें छन्ती हैं, कहीं प्रति दिन भाव पसाया 
जाता है, कहीं लडुए ढसते ड कहीं चूड़े सांदे'जांत हैं, कहिये तो 
यह प्रकार भेद क्यों ! शीत वातादे के निवारण के लिये बच्र घारण 
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करना यह एक उद्देश्य है, फिर कहीं मखमल, कहीं छींट, कहीं: पगड़ी, 
कहीं टोपी, इत्यादि सहस्तरों प्रकार क्यों! ! और उनमें-भी एक एक 
पगदी, आदि के सहस्रों प्रकार क्‍यों! ! यदि एक उद्दश्य से एकह्दी 
प्रकार से कार्य सम्पादन किया जाय तब तो घर बिछोने ओढने पलड्ढ, 
मचिया, खटिया, आदि सब पदार्थ एकही एक प्रकार के होने चाहिए । 
और आज कल के विज्ञों के समाज में तो उसका उलटाही सिद्धान्त देखते 
हैं, बे तो एक उद्देश्य के एक पदाथे को सहस्रों म्रकार से सिद्ध करनाहीं 
अपनी विद्या की सफलता समसते हैं, और तो जहां तहां पेन्सिठ, कलम, 
स्थाही, और कागज के प्रकारके हैं । क्‍या एक प्रकार की बोताम से कुतो 
नहीं अटक सक्ता ? क्‍या एकही ढड् की चेन से घड़ी नहीं झूल सक्ती १ 
और क्या एकह्दी प्रकार की छींट से अंग नहीं ढपसक्ता ? पर नहीं ! आज 
कल के विद्वान लोग इसी बात को विद्या की पराकाष्ठा समझते है कि एक 
काम सैकड़ों रीति से हो, और इसी बात पर छोग अपनी अपनी चलुराई 
और विद्या झाड़ते हैं कि हम और एक नया ढंग निकालें ! अच्छा इुछ 
गान की ओर तो ध्यान दीजिये, गान विद्या की मृलकारिका तो इतनी 
ही हैं कि एक किसी प्रधान रीते से कुछ नियत ख्रों पर आरोह अंवरोह 
करते रहना, पर गाने बजाने वालों की प्रशंसा इसी बात में है कि वे नयेरे 
ढंग से आवें। जो सितारिया एक ही गत को घण्टों तक बजाबे और बार २ 
* नईही नई तानें निकाडे उसी की अधिक वाह २ होती है यह बात तों 
अकिक्षित जंगलियों में है कि वे श्रायः एकह्ी प्रकार के झोँपड़े बनाते हैँ 
और एकह्टी प्रकार से घोती मुंरेठा लपेटते दें अथवा यह बात पशु पक्षियों 
में है कि वे एकही प्रकार के व्यापार से जन्म बिताते हैं और एकह्टी प्रका - 
रके खोले बनाते हैं । तब जहां के निवासियों ने थोड़े समय से पढ़ना 
लिखना सीखा है और थोडेही दिनों से मनुष्यता पाईं है वे यादे ईश्वर 
पाने के शास्त्र की उन्नाते न करसके हों और एकट्दी मोटे से पथ को मोक्ष 
पथ कह के मान छोड़ा होतो हो ! पर जिन भारत निवासियों ने और 
शास्त्रों को भी भगवत्माप्तिही में सहायक समझ आदर किया और उपासना 
५ 
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के शास्त्र को अन्तदर्जे तक पहुंचा दिया उनका उसी उद्देश्य के साधन के 
अनेक पथ निकालना कया बुरा है ! | 
यदि एक उद्देश्य से एकही उपाय ठीक समझा जाता तो, वैद्य, कवि- 
राज, हकीम, और डाक्टर छोग एक २ रोग की एकद्टी एक दवा रखते, 
पर कहिये तो यह कहां की युक्ति है कि एक साधारण ज्वर की तो दूस दस 
पर्द्रइर बीसर प्रकार की दवाश्यां होसकें और इस संसार के जन्म मरण 
के महाज्वर की मोटी मोटी एकह्दी दवा हो और उसका एकही अनुपान 
हो ! और यदि उस दवा के सेवन का भी किसी ने भिन्न २ अनुपान और 
अकार निकाला तो नवीन समाजी लोगों को सन्देह ज्वरका सन्निपाव हुआ! 
[२ ] और यह ही आपने क्योंकर समझा कि सब का एकह्ी उद्देश्य है! 
कोई स्वर्ग चाइते हैं कोई सायुज्य चाहते हैं, कोई सालोक्य चाहते हैं कोई 
कैडय चाहते हें । कोई सांसारिक पुरुष इतनी ही भेहख्वानी चाहते हैं कि 
इनसाफ के दिन कुसरमुआफ हो, कोई चाहते है कि इंसा ने जो सब के 
बदले सजा पाली है इस लिये हमें छुडादे, कोई चाहते हैं कि देह त्याग के 
अनन्तर हम वासना रहित शुद्ध चेतन रहजायेँ, कोई चाहते हैं कि हम तो 
अक्षरूप हैं ही पर जिस अज्ञान वन्‍्धन से हम जीव कहला गये वह बन्धन 
किसी प्रकार छूट जाय इत्यादि सैकड़ों उद्देश्य मिन्न २ कहां तक गिनाये 
जाँय फिर जब एक एक प्रकार के उद्देश्य साधन के लिये अनेकानेक 
उपाय हो सक्ते हैं तो अनेक उद्देश्यों के लिये तो भला कितने उपाय होंगे! 
अच्छा अब यह ही देखिए कि सब एकट्दी प्रकार से चलें तो यह कहां 
तक सम्भव है। और ठम्बे २ बढ़े २ द्वीप में कुछ सम्भव हो तो हो भी 
पर क्या भारतवर्ष में भी सब प्रान्‍्त और सब वर्णो का सामान्य भाव सेमव 
है! यह वह भाखतवपे है जिसके माखाड़ देश में आफ्रिका का मजा पड 
खाता है कश्मीर की ढंड पर यूरप की ठंड भी ठण्डी होजाती है, जो 
वनस्पतियों की शोभा पर काजुछ के अनारों की छाती फटती है, 
द्वारे छिछोरे पड़ी सडुड़े जाते हैं, इस भारतवर्ष में एक प्रान्त ऐसा भी 
है जहां ४०० हाथ गहरे कुदे में पानी का दर्शन हो और एक ग्रान्त ऐसा 
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भी है जहां डुपट्टे मे छोटा बांध पानी निकाछ छीजिए एक प्रान्त 
भी जहां चारों ओर पहाड़ और घोर जंगल की घूम से एक कोस 
सरल भूमि नहीं है और जहां कि पर्वत के ऊपर की बस्तियों में 
इजारों बुडढे रहा करते हैं जो कभी पहाड़ से नीचे उतरे हो 
और इस भारत में कोई प्रान्त ऐसे भी हैं जहां के लड़के पुस्तकों 
पह्ठा़ों का नाम पाते हैं पर पहाड़ देखने को तरसा करते हैं। इस 

थोड़ी २ दूर पर बोली बदलती है, वेष बदलते हैं, झलौर व्यवहार 
बदलते हैं जिन्होंने भारत के अनेक मिन्न भिन्न प्रान्तें। में सभा की होंगी 
उन्होंने देखा होगा कि पञ्ञाब की सभाओं में लम्बे २ चोगे और घनी 
डादी वाले ऐसे पचहत्थे ज्वान जुटते हैं कि उनके सफेद २ भारी २ सुरेठों 
की ऐसी कतारें बँधती हैं जैसे, किसी तड़ाग के उपबन में हजारों हंस 
इकट्रे हुए हैं ! राजप्ृताने की सभाओं में रड्र बिरद्बी पगड़ी कसे गले में 
बलेवाड़ा झुलाये तुरो ६9: ढीला पेच डुढांते छेँछां करते, ऐसे छैल 
छबीले जमते हैं कि मानो किसी बगीचे मे विचित्र वसन्‍्त ऋतु आया हो 
जिससे सहसरं फूलों के रड् बिरंगे गुच्छों से सब पौंदे लद फद होगए हैं । 
अब कुछ बढ़देश की ओर हाट दीजिये तो वहां की सभाओं में जिन्हें 
देखने से दयाका उद्वेग हो ऐसे कोमल कोमल अड्ड वाले छोटे कुछते और 
रूम्बी घोती वाले बाबू छोग इकटठे होते हैं उनके चिकने २ घुंघरारे कारेर 
केशवाले उधाड़े मस्तकों से समा एकदम श्रीकृष्णमय होजाती है और 
ऐसी सभा दीख पड़ती है कि मानों किसी खिले हुए रड्ढ बिरड़् कमरों से 
भरे तालाब पर करोड़ें। भोरो के झुण्ड आपड़े हों, उनके सब कमछ ढप- 
गये हों, ! तो क्या ऐसे भारत में सम्भव है कि सब एकद्दी प्रकार चढ़े 
ओर केवल देश भेद क्या ९ जाति भेद, वर्ण भेद, आश्रप्त भेद आदि के 
कारण से भी क्‍या अधिकारी एक प्रकार के ठहर सकते हैं । इत्यल्म्‌, 


साहित्याचार्य स्वर्गीय अम्बिकादत्त व्यास. 


अतिद्कर्य 


ल्कत् 


द्ढ व्याख्यान रत्नमाला । 


॥घ्ैय्य ॥ 


यह भी स्प में एक विकक्षण गुण है। जितने काम हैं वे धारज ही 
से भच्छे होते हैं। चपल पुरुष से प्रायः काम . विगड़ते हैं। जिसको वैसे 
नहीं वह थोडी ही बात में घबरा जाता है और घबराने के कारण फिर 
उसको वह विवेक नहीं रहता कि क्या हमारा कर्तव्य है और क्या नहीं, तब 
फिर बिना विचारे कोर बिना समझे चाहे जो कर गुजरता है तो यह कब 
सम्भव है कि इस प्रकार के काम ठक ही उतरें । ऐसा प्रसिद्ध है कि-- 


बिना बिचारे जो करे, सो पाछे पछताय। 

काम बिगारे आपनो, जगमें होत हँसाय॥ 
जो लोग थोडी ही सी घबड़ाइट मे अपने से बाहर हो रोते हैं आदमी २ 
के पांव पढ़ते हैं, तया सन्देह और चिन्ता के ज्वर सै ज्वरित होते हैं उनसे 
अधिक और कौन दुःखी होगा ? इसलिए सदा धीरज ही धरना चाहिए। 


॥ कवित्त॥ 


कैसे काज दे है सब बात सव शूड़ि जे, कादरता ऐसी कबो भूलि हू न 
करिये। करिके विवेक को समाज निज जो में पचि राचि के उपाय निज 
ज्याइुलाई हरिये ॥ ईश्वर को याद के जनैये पुरुषारथ की, दच कहे काहू 
के न जाय पांय परिये। हारिये न हिम्मत सु कीजै कोरि किम्मत को, 
आपति में दाते राखि धीरज को धरिये ॥ 

इस संसार में ऐसे श्रुद्र अनेक हैं, जो कुछ शोक उपस्थित होने से घबरा- 
के कु में गिर के म्राण दे देते हैं अथवा और किसी प्रकार से आत्मघात 
कर लेते हैं, अथवा कितनेद्दी आग लगी देख घबरा के घर के कोने में बैठ 
जाते हैं ओर निकलने का रास्ता भूछ प्राण देंते हैं, कितनेही ज 
और और भादु का नाम झुनतेही काठ हो खिलौने से खड़े होजाते है और 
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उन्हें अन्य पश्ु भोजन करते हैं, कितनेही घबराय पथिकों के समूह अल्प 
सामर्थ्यंवाले तीन चार डाकू छूट लेते हैं और वे विचारे धीरज विहीन हो 
आपस में एक दूसेर को धरते पकड़ते रोते हा हा करते छुट जाते हैं। बैये- 
के छोड़ देंने से कितने अनर्थ होते हैँ जो कहे नहीं जासकते। देखिए घीर 
और अधार का कितना अन्तर होता है एक धीर पुरुष को दूसरे सिंह को 
'देखतेहदी दस्त होजातेही हैं और दूसरा थीर पुरुष जब तक सिंह रूपक के 
अपने पास आबे तब तक एक गोली भर के उसे मारते हैं ॥ 

किसी एक पुरुष ने सिंह का बच्चा पाला और सदा उसपर द्वाथ फेरता 
प्यार करता अपने साथ रखता उससे ऐसा द्विलमिल गया था कि उस 
सिंहके बच्चे को कुत्ता सा बना लिया था। धीरे २ वह सिंह का बच्चा बड़ा हो 
पूरा जवान सिंह हुआ । पर तो भी उस सिंह का अपने स्वामी पर वैसाही 
प्रेम था मानो डस सिंह को यह ज्ञानही न था कि यह स्वामी भी वैसेही 
रुविर मांस का पिंड है जैसा में प्रति दिन बड़े प्रेम से खाता हूँ। बह 
सिंह अपने स्वामी को दूर से देखतेही दीड के आता और पएूँछ सदका 
पांव चाटने लगता उस्तके पीछे २ फिरता और हर बात में प्यार की 
जआांख से देखता था । 

एक सप्तय एक कुर्सी पर उसका स्वामी बेठा या और हाथ में एक 
छोटी सी किताब लिये पढ़ रहा था भोरका समय था, ठण्डी हवा चल- 
रही यी। सामने बगीचे के हरएक पीधों के पत्ते ओस की छोटी बूँदों- 
का बोझा उठा रहे थे, कुन्द और सदा गुलाब की सुगन्ध से आकाश 
भी असन्न दीख पड़ता था। इतनी देर में सामने का पिंजरा उस्तकी 
भाज्ञा से खोलागया और सिंह भी पूंछ दिलाता उसके पास्र आया। 
उसके स्वामी ने पहिले उसके शिर पर हाथ फेरा फिर पुचकार पुकार 
गन झाड़ अपनी बांई ओर बैठाया वह भी उबासी ले कुछ बाँई ओर- 
से छुछ पीछे तक कुरसी घेरता हुवा बैठगया । 

उसका स्वामी किताब पढ़ता जाता था कमी कभी अपने पाले हुंबे, 
शेर के बच्चे को देखता और कभी बांयां हाथ उसके कान और शिर पर 


छ० व्याख्यान रलेम्राछा । 


क़ेरता और कमी उसकी और अपने को देख, चारों ओर इस भाव की 
आँख पसारता कि “मेरे ऐसा संसार में और ऐसा'कौन है, जिस सिंह 
का नाम सुनते लोगों को दस्त होता है वहीं मेरे साथ बकरी की भांति 
पूँछ हिलाता दौड़ता है। किसकी सामथ्ये है कि ऐसे समय मेरे सामने 
ओबे में अँगुलीसे भी इशारा करूँ तो यह बड़े २ गजराजों का भी कुम्भ 
स्थल व अस्थि चीर डाले और रुधिर की नदी बहादे” इन्हीं घमण्डों में 
भर इधर उधर देख भाल वह फिर अपने दवाथ की किताब पढ़ने छगा। 
उसका बांया द्वाथ बाई ओर कुस्सी के नीचे लटकता था। यह सिंह 
उसी हाथ के पास मुँह किये बैठा था और थीरे धीरे उसका हाथ चाटता 
जाता था। 

उसके स्वामी की कुछ भी उधर दृष्टि न थी यहां तक कि उसे हाथ 
चादते चादते लगभग आधा घण्टा होगया । तब उसकी जीभ के रगडेसे 
हाथ में कुछ रुधिर चमचमा आया और सिंह की भी जीभ में कुछ स्वाद 
लगने लगा । जब इसका हाथ कुछ छर छराया तो उसने अकस्मात्‌ 
अपना हाथ खींचा उस समय पहिले तो सिंह ने जीभ की अल्सेट से हाथ 
खींचने न दिया ओर इसने झटका तो सिंह गरज उठा । इसने देखा कि 
सिंह की त्यौरी बदली तव यदि उसी समय घबरा फिर हाथ खींचते तब 
तो समाप्त थे पर उन्हों ने धीरज को स्थान दिया जर हाथ वैसेही सिंह- 
के मुँह के पास रक्खा और किताब की ओर मुँह कर अपने नौकर को 
पुकारा । नौकर के सामने आतेही उप्त सिंह के प्रेमी ने कद्षा कि चटपट 
जाओ ओर बड़ले में भरी हुईं दुनाली वन्द्क धरी है सो लाकर मेरे पीछे- 
से झुककर इस पाजी के पेट में और खोषडे में मारो नहीं तो दा मिनट में 
यह घुझे खाजायगा । वह नौकर भी रंग देख कांप उठा पर धीरज घर 
चट घर में गया और बन्दूक ले आया | कदाचित्‌ देर तो आधीददी मिनट 
की हुई होगी पर सब कोई समझ सक्ते हैं कि जिसका रुधिर सिंह चाट 
रहा था और जिसे पलक पलक मौत का भय पूरा पूरा होता था उस 
बिचारे को वह अल्प क्षण भी कितना बडा और कडा जान पड़ा होगा। 


व्याख्यान रत्वमाला । रे 


इतने में उस चतुर नौकर ने आड॒द्दी आड समीप आय द्वाथ ढेढ हाथ- 
की दूरी से सिंह के प्रेट पर ऐसी गोली ढूगाई कि वह मछली की भांति 
मूप्रि में छोट गया और दूसरी उसके कपाल पर देसी दी कि विचारे ने 
सांस तक न लिया ॥ 

देखिये यदि यह विचारा पहले ही घबरा जाता तो प्राण जाने में क्या 
सन्देह था ॥ 

घुराणों में जितनी नल, राम, यृधिष्ठिरादि की कया हैं उनमें आादि से 
अन्त तक थैये का प्रकरण भरा है और जितने आज तक एकसे एक 
पराक्रमी और बीर, प्रतापी, तथा यशस्वरी पुरुष होगये हैं. उनकी उन्नति का 
प्रधान कारण धयेह्दी मिला है ॥ 

साहित्याचार्य स्वर्गीय अम्बिकादत्त व्यास- 


॥ क्षमा ॥ 


क्षमा कुछ साधारण गुण नहीं है । जिस पुरुष में क्षमा नहीं वह अति 

« झुंद्र समझाजाता है। जो ऐसे होत हैं कि किसी से कुछ अपकार की शंका 
हुईं कि उसका अपकार करने को तैयार, किसी के मुँह से भ्रम से भी 
कुछ कड़ा शब्द निकला कि आप गालियों की वषों करने लगे । किसी 
ने अल्प अपराध भी किया तो उसपर टूट पढ़े वे अति तुच्छ समझे जाते 
हैं। जिन को क्षमा नहीं उनके लडकेबाले दुवेल होते ६ क्योंकि वे बात २ 
में एसे और घुडके जाते ६ और बात बात में मार खाते है. । उनसे जी 
खोल कर कोई बात नहीं करता क्योंकि यह सबको आशंका रहती हे कि 
मे कोई अनुचित न होजाय । जिसको क्षमा नहीं है उससे कितनेदी 

काम चट पट में ऐसे अनुचित बन जाते हैं कि पीछे जन्म भर उसका 
पछतावा रह जाता है। क्षमा रहित पुरुष राज सभाओं में तो कमी टिकद्दी 
नहीं सकते । जैसे किसी कटोरेमें जल हो तो उस में जहां कुछ और पदार्थ 
डाला कि जल उबला यह स्वभाव अक्षम पुरुषों का है समुद्र में पहाड़ 
आपड़े तो भी उसका बढना घटना कैलना कुछ नहीं विद्त होता, यह 


छ्र न्याख्यान रत्नेमाला। 


स्वमाव क्षमावान पुरुषों का है। जैसे गजराज के पीछे कुत्ता मूंकता चडे 
और गजरांज उस पर ध्यान न दे तो उप्तका कुछ नहीं बिमड़ता वैसे ही 
क्षमा झील पुरुष यादे तुच्छों की बक बक पर ध्यान न दें तो उनकी क्या 
हानि है ! यदि कोई अपने को गाली दे तो भी यों समझ लेना कि- 


जाके ढिग वह गारी है हैं, सोही गारी दे है। 
गारी वारो आप कहे है, हमरो का घटि जे है ॥ 

कोई कोई समझते हैँ कि “जो हमको गाली देताहै डसे यदि हम 
गाली न दें तब तो हमारी बड़ी अप्रतिष्ठा होगी” पर यह उल्टी ही बात 
है। तुच्छों की गाडी पर गाली ही देंने से टंटा बढ़ता है और ड्प रहने से 
कोई जानता भी नहीं कि किसको गाली दी । 

एक समय वाशेछठ आर वेश्वामेत्र म वड़ा झगड़ा चला, झगड़ा तो इस 
बात का था कि विश्वामित्र क्षत्रिय थे पर बहुत तप करने के कारण कहते 
ये कि हमें सब कोई ब्राह्मण कहा कीजिए पर यह बात उस समय के 
आह्मणों को पसन्द न पडी वशिष्ठजी ने कह्ा कि आप क्षत्रिय हैं पर 
तपस्तरी हैं इसलिए राजर्पि कहछा सकते हैं परन्तु अद्मर्पि नहीं, इसी वात 

विश्वाप्रित्र ने वशिष्ठजी से शड्जता बांवी विश्वामिन्र वार २ अधिक रे 
करके आते थे और वशिष्ठजी से झगड़ा करते थे पर वशिष्ठजी उनपर 
क्षमा ही रखते थे पुराणों में ऐसा लिखा है कि एक बार विश्ामित्र बहुत 
तप करके आये और वशिष्ठ को ललकार बोले कि हमें ब्राह्मण कहो नहीं 
युद्ध करो बशिष्जी एक दण्ड छेकर कुटी के बाहर खड़े होगए, विश्वामित्र 
उन पर बहुत से श्र अश्न चलाने लगे परन्तु वशिठ्ष जी ने असने तपो- 
बल से सब को उसी दण्ड पर रोका, जब विश्वामित्र कोटे कला कर 
डरे, तब वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई जोर कोई श्र अख्र वाकी हो तो 
चलालो फिर हम भी आरम्भ करेंगे। तब विश्वामिन्न ने हाथ जोड़े और 
बशिष्ठजीने क्षमा किया । कालान्‍्तर में वशिष्ठनी एक समय अपनी छुटी 
में बैठे आंख बन्द किये ध्यान कर रदे ये और अस्वेरी रात थी चारों ओर 


व्यारूपान रतनमाडा। हि 


मारे अन्धकार के ऐसा जान पढ़ता था कि काजल की आंधी चल. रही है 
अथवा स्याही की वर्षा दवोरही है। काले मेघ मण्डल से तारों का भी 
अकाश बन्द होगया था। उस समय विश्वामित्र के चित्त में यह बात झाई 
कि जितने ब्राह्मण हैं वे वशिष्ठ ही पर ढलते हैं और कहते हैं. कि वशिषठ 
जाह्मण कहें तो हम छोग भी ब्राह्मण कहें भोर वशिष्ठ ऐसा दुष्ट है कि 
चाहे कुछ हो इमें ब्राह्मण न कहैगा । तो इस अस्चेरे में वशिष्ठ का शिर 
काट डालना चाहिए। यह विचार चोर की भाँति तलवार छे वशिष्ठ की 
झुटीमें घुसे, दैवात वशिष्ठ की समाधि खुली, वशिष्ठ ने पूछा कौन है 
तो विश्वामित्र ने कह्य कि तुम मुझे जाह्मण नहीं कहते इसलिए में तुम्हारा 
शिर काटने आया हूँ । वशिष्ठ ने कहा कि आपही सोच लीजिए क्या जो 
पाप करने आप आये हैं ऐसेही जह्मणों के कम होते हैं ! क्‍या 
ऐसेही स्वभाव के भरोसे आप ज्ञाह्मण बनना चाहते हैं ! यह घुन- 
तेहदी विश्वामित्र लज्जित होगए, जोर तलवार दूर फेंक प्रणाम कर 
बैठ गये और अपने अपराध क्षमा कराने लगे, वशिष्तजीने कहा कि इमें 
कुछ बदला नहीं लेना है कि आप क्षमा मांगें पर देखिए जिस समय आप 
अहड्भार से ऊँचे बनने का डड्डा दे युद्ध का डोल वांचते थे तब सबकी 
इष्टि में आप छोटे जैचते थे ओर अब आप हाथ जोड़े अपने को तुस्छ 
समझे बेंठे हैं तो हमारी दृष्टि में ऊँचे जान पड़ते हैं । इस समय आपके 
हृदय अहड्ढार नहीं क्रोध नहीं, छल नहीं, ईर्षा नहीं, मद नहीं, मत्सर 
नहीं, बस ऐसा हृदय रखिये तो आप सबसे बड़े हैं विश्वामित्रजी को यह 
सुन बहुत बोध हुआ और वशिष्ठजी का इतना भारी क्षमा गुण देख सबकी 
आइचय हुआ, | इस लिए यही चित्त में जमा के रखना चाहिए कि“: 
दो०-क्षमा सकल गुण में बडो, क्षमा पुण्य की मु । 

क्षमा जाथु हिरे रहे, ताधु देव बदुकूछ॥ 

अपराधी निज दोष तें, दुख पावत बयु जाम । 

श्षमा शीले निज गुननतें, सुखी रहत सब ठाम ॥ 

साहित्याचार्य स्वर्गीय अम्बिकादत्त व्यास- 


ड़ व्यारूपान रत्नमाला। 


॥ उपनयन ॥ 


हिन्दू पम्म में झक्षण क्षत्रिय और वैश्य के लिये उपनयन भी एक: 
प्रधान धर्म्मे है। उपनयनद्दी के कारण ये छोग द्रिनाति कहते हैं क्‍्यों- 
कि एक जन्म तो माता के गर्मले और दूसरा जन्म उपनयन संस्कार 
समझा जाता है। उपनयन संस्कार में कोई यद्वा नहीं भौर उपनयन 
सँस्‍्कार में कोई अथवा नहीं । यहां तक मनुने लिखा है कि “इतऊद्घ्वे 
अयोथ्प्येते यथाकालमसंस्क्ृताः । सावित्री पतिता व्रात्या भवस्त्यायंविग- 
हिंताः” नियत समय पर उपनयन न करने ही से मनुष्य पतित होजाता है 
और समय बिता के करने से फिर प्रायश्चित्त करना पड़ता है । देखने भें 
तो यह छोटासा नी तार का डोरा है पर सब विद्या और मतों का मृलभूत 
वह, उपनयन बिना काम में नहीं आसक्ता। अथोत्‌ उपनयन के अनन्तरही 
वेदारम्भ की विधि है हक उपनयन के अधिकारी न होने से ही झूद्ठों 
के मुख कमल पर वेद के भौरे का झड्डार नहीं होता । 

इसी उपनयन के लिये उपनयन के अनधिकारी लोग मरे जाते हैं, कि 
“हाँ” हमका उपनयन नहीं। कोई २ गम्भीर हृदय होंतो उनके लिये हम 
लोग नहीं कहते परन्तु प्रायः अह्म समाज और आर्य समाज में छोटेंही वर्ण 
बालों ने अधिकांश आश्रय लियहै और “जनेऊ जनेऊ” ले के भारी इड्ड 
शोरद्दा है। अह्मसमाज ने तो द्विजाति अद्विजाति को एक तराजू पर तोलने 
का यह ढड्ढ निकाला है कि सबको बे जनेऊ का नद्ग सुनड्रा कर बन्धन 
रहित कर डाला । क्या जानें क्या समझके उन लोगों ने अमी तक बनर्जी 
मुकर्जी, आदि जाह्मण वंझ वोधक नाम नहीं बडले हैं परन्तु झूद्से जह्मण 
तक सब धान बाईस पसेरी होरदे हैं ॥ 

आये समाज वालों ने जनेऊक कुछ अच्छी समझी सो हेतु बाद के 
झोक से एक बेर विचारी सूथन के ईंजारबन्द में फँसा दी कुछ 
समझ बूझ तोड़ के न फेंकी । पर इतने से जिन महाशयों का प्रधान 
मण्डल इस समाज में आ फेँसा है और जिनके ही द्वारा समाज का झ्वेत 


व्याख्यान रत्नमाला। ९ 


कृष्ण रूप झलकता है उनको द्विजों से कम रखने में उनका कैंसे उत्साह 
बढ़ेगा यह विचार सबकी समता के ढिये उन्होंने सबको 'उपबीत का 
अधिकार दिया और सबको इसी के द्वारा वैदिक बनाना चाहा ॥ 

अब आप लोगों को विस्तार से कुछ नहीं कहना है। आप छोग स्वयं 
समझ गये हैं कि यह जनेऊ किप्त बड़े मोलकी चीन है । इसी जनेऊ के 
छीनने को मुगलों ने सैकडों बेर रुपिरों की नदियां वहाईं, और हाडों के 
पहाड़ चुने और इसी जनेऊ को बनाने के लिये लाखों सिकख राजपूतानी 
और मरहरों ने अपने सिरों को अपनी हयेली पर रख बीरस्स की बरृष्टि की 
इसी यज्ञोपवीत के विषय में नांगेश भट्ट ने बड़ा पोथा बनाया और यह 
सिद्ध किया कि कलयुग में केवड जाह्मण ओर शरद वोही वर्ण हैं इस 
कारण ब्राह्मण छोड़ और किसी का उपनयन न हो। इसी उपनयन के 
विषप में काशी के पण्डित घनश्याम जी गौड़ने बड़ी धूमधाम की सभायें 
की और महाराष्ट्र लोग देखंतेही रहे पर उन्होंने सैकड़ों अग्रवाल वैश्य और 
क्षात्रियों को जनेऊ देही दी। इसी यज्ञोपवीत के विषय पर पण्डित रामपिश्र 
शास्त्री जीने आत्य संस्कार मीमांसा नामक धूमवाम्त का ग्रन्थ बनाया भर 
जो छोग क्षत्रियों तथा बैश्यों के उपनयन के विरोधी थे उनको चुपाकिया, 
जिसके खण्डन के लिये आजतक किसी के सिर में खुजाल भी न चढी । 
हम आह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों से कहते हैं कि वाबा अब भी तो समझो, 
जिस अमृत के लेने का चारों ओर सहस्रों कड्नले झुक रहे हैं भौर जिसमें 
केवल विन्न डालने को बड़े २ राक्षस दांत कटकटाते फिरते हैं कह अप्रृत 
की थाझी आप छोगों के लिये परोसी है । भाप इसे छात मार न हटाइये । 
आप के छुल में कुछ काल से उपनयन छूटगया हो तो भी हवाने नहीं है 
प्रायश्रित्त करके जनेऊ लीजिये और कुल तारिये ॥ 

साहित्याचार्य स्वगीय अम्विकादत्त व्यास, 


छ६्‌ व्याख्यान रत्नमाला । 


॥ प्राचीन ओर अवाचीन उन्नति ॥ 


इस लेख में इस बातका विचार किया जायगा कि हमारे प्राचोन 
रोगों की उन्नति और अवोचीन पाश्चात्य लोगों की खोज में बराबरी 
कहां है और भेदका कहांपर आस्म्भ होता है ? जिनका वर्णन रामायण 
महाभारतादि अन्यों में अछौकिक प्रकार से किया जाता है, सम्भव नहीं कि 
बे महात्मागण बिना किसी अलौकिक साधन के उन्नति को पागये हों 
आजकल के पश्चिमी लोग जिन यन्त्रादि साधनों से उन्नाते के शिखर पर 
युँले हैं वे साधन उन प्राचीन महात्माओं के पास नहीं ये ! इससे अनु- 
मान होता है. कि एक ही परिणाम को उत्पन्न करनेवाले दो भिन्न मित्र 
अकार के साधन अयाचीन और प्राचीन छोगें। को प्राप्त होंगे ! अब इस 
बात का विचार करना उचित जान पड़ता है। कि हमारे उस अबुमान को 
आचीन ग्रन्थों से कितना अवलम्ब मिलता है। 


आज कछ ऐसी २ अद्भुत खोजों का पता लगता है और ऐसी ऐसी 
युक्तियां निकलती रहती हैं कि उनको देखकर मनुष्यों का मन चकित 
डोजाता है ! निःसन्देह इस समय की खोज ओर युक्तियां सह्दी हैं, तथा 
उनका ग्रचार करनेवाले सर्वया प्रशंसनीय हैं । परन्तु आज कह की 
खोज से जो बातें सिद्ध हुई हैं, अथवा जिनका सिद्ध होना सम्भव है उन 
बातों को प्राचीन लोग भी भली भांति जानते ये । इसमें कोई शड्ढा नहीं 
है। क्योंकि जिस सरकार इस समय के पश्चिमी छोग अपने मनोगत 
कार्यों को सफल कर ठेते हैं, वैसे ही हमारे पूवजभी अपने इष्ट देतु को 
सिद्ध कर लेते ये, परन्तु दोनों के मार्ग अलग २ हुए। आजकल के मनु- 
ध्योंको एक धण्टे में दस या बीस कोस जाता हुआ देख कर आश्चर्य इमा 
करता है, परन्तु पहिले महात्मा भी अल्प काल में एक स्थान से + 
स्थान पर पहुंच जाते थे, इसमें कोई शह्ढ नहीं कि बिना यन्त्र का जज 
बिना तारके ठार का शआराविष्कार करनेवालों का बारम्बार बखान किया 
जाता है, परन्तु प्राचीनकालके विद्वानगण इन यन्त्रों कें न जानने परमी 


व्याख्यान रत्नमाला । उछ 


इजारों कोसपर रहते हुए: मनृष्य का बृत्तान्त पछक मारने में जान छेते 
थे। पर्तु दोनों का मार्ग अछग २ था, इस पुराने और नए मार्गको 
अढछग २ करके देखनेपर यह ज्ञात होजाता है कि इस समयका मारे 
मीतिक है। और उस समयका मागे मानसिक था। पानी, पवन, बर्फ, 
बिजली इत्यादि सृष्टि के जड पदार्थों के गुण धर्म को अत्यन्त सू- 
कम रीति से अतुशीलन करके पश्चिमी छोगों ने उनपर पू्ण विजय 
पाई है, और उन सब पदार्थों को अपना दास बनाकर इच्छातुसार 
काये कराते हैं। 

इधर धर्म अन्‍्थों में रावणादिक दैत्यों के और राक्षसों के वैभव वर्णनसे 
बोध होता दे कि उनके घरों में पवन देवता बुद्वारी देते ये ओर मसा- 
छूची का काम सूर्य को सोगा गया था, पुराणों के इस सत्य वर्णन 
को जो नई रोशनी वाले कल्पना ग्रसूत बताया करते हैं उनको उचित 
है कि आज कल के विज्ञान को देख कर उन सब बातों को यथार्थ 
जानें । आज कल के विज्ञान को पश्च महाभूतों के ऊपर स्वसर प्राप्त कर 
हेने का फलही समझना चाहिए । 


इस समय के विद्वानों ने इन मह्दा भूतों के गुणवर्म को खोज करनेमें अपना 
सारा सामथथ्यं गा दिया । परन्तु हमारे पूर्वजों ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति मान- 
सिकगुणथर्मकी खोजमें वययकी थी और उन शास्त्रों के अभ्यास से मानसिक 
सामथ्4 को जान लेने के कारण उस शक्ति के वलसे इस समय की अपेक्षा 
सौ गुने व हजार गुने आश्चर्यकारक कार्य कर गए हैं । पूर्व कालीन महा- 
त्मागण योग का ही पदार्थ विज्ञान शासत्र समझतेये । पदार्थ विज्ञान 
शास्त्र तथा आधिमोतिक सृष्टि से व्यवहार रखनेवाले इतर अर्वाचीन शास्त्र 
निम्न श्रेणीके माने जाते थे । परन्तु योग शास्त्र उच्च श्रेणी का समझा गया 
है। पदार्थ विज्ञानादिक शास्त्रों से इश्वर बहुत ही दूरहै। परन्तु योग शाख 
दीक २ परमेझ्वरके निकट ही अपने साधक को पहुंचा देताहै। यदि परमेश्वर 
को कोई कार्य करना होता है तो वह लोहे के बढ़े २ डन्डों पर फोलादी 


छ्८ अ्यारूपान रत्नमाला । 


पह्टियों कों जोर के साथ नहीं घुमांता है, मनर्भमे विचार करते ही वह 
अपने कार्यको पूणे कर लेता है, और यही तल योगशाख्र का अनुसरण 
करता है। इसही कारण से यह झाखत ईश्वर के निकट का शास्त्र माता 
गया है। हमारे पूर्वजों ने इस शाख का अभ्यास दीवे काल तक किया 
था, यह शाख्र अधिक व्यापक है, इस एकही शास्त्र को सीख लेने से 
समस्त शात्रों के सोख लेने का फ होता है। यदि कोई रेलगाड़ी गौर 
ऐंजिन बनाना जानता हो तो उसको बिना सीखे हुए माकोंनी के अभ्यास 
किये तार का काम कदापि नहीं आसकता । परन्तु जिसके मनमें योग 
के द्वारा सामर्थ्य उत्पन्न होगईं है, वह पलमर में सहस्रों कोस जासकवा 
है भौर घर बैठे ही बेंठे एक क्षण भर में सहस्रों कोस की दूरी का वृत्तान्त 
जान सकता है । इसी से भलीभांति योग शास्त्र की व्यापकता को प्रत्येक 
मनुष्य समझलेगा, यह बड़े आइचर्य की बात है कि इस प्रकार के अद्भुत 
और व्यापक योग शास्त्र को पाकर भी हम हीन दीन से बेंडे हुये आज- 
कल वातों पर आश्चर्य किया करते हैं, के अभ्रक ने अमुक यन्त्र 
निकाला और अमुक ने अम्क काये किया। हमारे पूर्वज महात्मा इस 
योगश्ाख्र के बलसे ही बल्वान्‌ इयेये । यह योगशासत्र असाधारण झाख्र 
है। अतएव इसही कारण से इसमें सब बातों क! समावेश होता है। 
आजकल बहुधा दिल्‍्लगी से यह ग्रइन किया जाता है, कि वेझों में कहीं 
रेह और तार का भी जिकर है १ 


उसके उत्तर में निवेदन यही है कि वेदों में रेल तार ही नहीं बरन 
सब ही कलाकौशल वत्तंमान है, परन्तु इस कलाकीशल के जानने और 
देखने के लिये संस्कृत हृदय तथा संस्कृत नेत्रों की आवश्यकता है। 
आजकल किसी स्टेशन पर खडी हुई किसी आगगाड़ी कोश घूमयान 
नहीं समझना चाहिये परन्तु आगगाड़ी अथोत्‌ अति शीघ्रवा के साथ 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने वाले विशिष्ट साधन का नाम 
आगगाडी अथवा धूमयान है ऐसा सरहार्थ ग्रहण के से ज्ञात होता है 
कि वेद्‌ में धरमपान अवश्य है, और वैदिक ऋषिगणों के पास भी निश्चय 


व्याख्यान स्नमाझा । ७९ 


इस प्रकार की आगगाडी. अथवा रेल गाड़ी थी। इसही भांति की दृष्टि से 
देखने पर रेलगाड़ी के अतिरिक्त मशीनगनन्‍्स ( कल से चलनेवाडी तो ) 
भी हमारे पूर्वजों के पास थीं आजकल की मशीनगन्स में'जेसे एकाथ 
पश्टिया होता है, और उसके द्वारा बहुत से कारतूस एकड्टी टोंटे में होकर 
निकछते चले जाते हैं, वैसे ही हमारी मक्षीनगन्स नहीं बनी थीं, परन्तु 
आजकल की मशीनगन्स जिस प्रकार अनेक छोगों का संहार करढालती 
हैं, बैसेही पूर्व कालीन मशीनगन्‍्स भी अनकला गो का संहार करडालती 
थी, हमारी पूवे कालीन मशीनगन्स दुष्ट जनों का संहार करने में नियुक्त 
थीं पविन्न तेजस्वी, तपस्वी, तथा अह्मचारी आह्मण उन वैदिक तोपों के 
गोलन्दाज ये इमारी इन अद्ठत तोपों पर आजकल घूलि पड़गई है, 
मोरचा छगगया है । इसके अतिरिक्त कैसे गोलन्दाज भी अब नहीं 
मिलते। इसही कारण से, वह दुष्टजन संहारकारिणी मशीनगनन्‍्स इस 
समय निकम्मी पडी हुई हैं। वेद में विशेष करके अथर्व वेद में अनेक 
प्रकार के मन्त्र लिखे ह, पुरश्चरण के द्वारा सिद्ध करने पर वे मन्त्र 
तत्काल फल देते हैं ऐसे बहुत से मन्त्र हैं । परन्तु केवल रुद्र के कितने 
एक मन्‍्त्रों का पुरश्चरण फ़ल यहां लिखा जाता है, जिससे यह ज्ञात 
होगा कि उन मन्‍्त्रों को हमारी प्राचीन मशीनगन्स” नाम देना कैसा 
उचित ओर युक्ति युक्त है । 

रुद्र के पहिले अध्याय की १०, ११, १९ इन तीन ऋचाओं का 

पुरश्चरण करने से “युद्धोपनीताः शत्रतोहियन्ते” अथोत्‌ युद्ध करने को 
आंगे खड़े हुए शर्म नाश को प्राप्त होते हैँ, ऐसा फू कहा है। इसही 
प्रकार उसही अनुवाक की १३। १४ जोर पन्‍्द्रह ऋचाओं में भी मशी- 

नगन्‍्स की नाई अद्भत सामथ्ये आगे के प्रमाण से बिदित होगी । 


एतामिरपि संग्रामकाले . तैलमेकादशम्रदीपसदस्ताई 
द्राण्यां प्रक्षिप्प तत्र देवमावाह्य छोकपालेः सहाराध्य 
स्पृट्ठ तेल सप्तदिनानि प्रतिदिनमष्सह्स जपेत्‌ । 


<० व्याख्यान रत्नमाला । 


तेन सिद्धतैलेन प्रदीपानेकादशसहसमारोप्य शहराज्ये 
प्रत्यासब्रेराजान विना सेनानीः पुरोगच्छेत्‌ । दृष्ठादी- 
पज्वालां शहसेनानावतिष्ठते । एतत्पभावादेवशत्रवो 
विनश्यन्ति । अन्यद्पिएताभिरेवारातिनगरे सिद्धवेष- 
धारिणो त्राह्मणाः शक्तामन््रसिद्धाः शनोरमिचारं कु्ुः 
राजायबुपयुंक्ते वस्तुतदेतामिः स्पृष्टा चह्ठा च स्प- 
शैनदरशनायोग्यं तन्मुखाच्छुत्वा अभिचारो स्लितिज- 
येयुः | मनन्‍्च्रान्तेडन्यदपिशंकुनिधाय नगरचतुष्पये 
देवालये देवारामे साखातयोरन्यतरस्मिन्नपि नगराज्ञ- 
भूते सहस्नाभिमन्ज्ितंखनेयुः । तन्नगरं शम्भुकोपात्सं- 
वत्सखयात्रश्यति व्याधिना 
इस मन्त्र के पुरशचरण की सामशथ्य उपरोक्त संस्कृत में इस प्रकार से 
कह्दी है कि इस मन्त्र के द्वारा अभिमन्त्रित तेल के उजियाले को देखते ही 
शत्रु की सेना अपने सामने खड़ी नहीं हो सकेगी, तेसेही जिसने इस मन्त्र 
को सिद्ध कर लिया है उस सिद्ध वेषधारी ब्राह्मण को अभिचार करने के 
लिए शज्ज के राज्य में भेजे यादि वह ब्राह्मण अभिमन्त्रित करके कोई कील 


जय के राज्य में गाड़ दे तो ३ वर्ष के भीतर ही भीतर वह नगर किसी न 
रोग से विध्वंस हो जायगा। 


रुद्र के दूसरे समस्त अनुवाक के पुरशचरण का फू इस प्रकार से 
कहा है कि: 

अप गान रहा गिल हलक यादृता- 

बृतौतेन क्मणा शत्रवो नश्यन्ति।युद्दे परत्यासन्ने देवस्य- 

परिमांजिएं पटमारोप्य स्वये शुद्दोभृत्वा दृक्षिणइस्ता- 


व्याख्पान रंत्ममाला । <१ 


गुष्ेन एतद्गच्छत्यल॒वाकान्तेवदन्नथ्सहस्रं पश्चदिनानि- 
शपेत्‌ । शह्॒णांराजा स्थानादगच्छति । 
भावाथे ऐसा है कि इस पुरश्चरण को करके लाल सरसों को तेल में 
मिजो लेवे और उससे हवन करे तो शत्ज॒ का नाश होता है। तैसेही सरसों 
की पिट्ठी को महांदेवजी पर लेप करे और शत्रु का नाम लेके आठ इजार जप 
करनेसे शन्न॒ को भयंकर ज्वर आवेगा और उसी ज्वरसे शब्चु नष्ट होजायगा। 
इसी भांति से शत्रु के राजा पर इस मन्त्र के जप का कुछ प्रयोग करने 
से वह तिज स्थान से भ्रष्ट होता है इस दूसरे अजुवाक की नांई तीसरे अनुवाक 
का भी यही फल है यथाः-- 
राजा चान्यतरस्य राष्ट्रस्यरोगवाहल्यमिच्छन्नामेव 
वागहोदिभिम॑सेलक्ष होमः कार्य: । रिपुराष्ट्रं समुद्दि- 
श्याभिचारं करोमि फट स्वाहोति । एवंमांसहोमेनरिपुरा- 
घट प्रजाश्वजुष्यन्त । अथंवैकडतसमिद्ठीरक्त सूतर- 
वेष्ितामिः शतसहसंहोमः । अनेनशत्रोः महाज्वरो 
भवति। परराष्ट्जनेरुपभोग्यं जलादिक वस्तुस्पृझ 
वीक्ष्यवाशतसहसंर जप॑ कुर्यात्‌ । यस्तद्वस्तृपयुंक्ते सस- 
म्वत्सरात्रश्यति । शमशानाग्रावकंसमिह्निरासम्बत्सरं 
जुहुयात्‌। तेनशवुनगरं व्याधिनानश्याति | अकांरण्यं 
भवति। अनेनेव चामुण्डाल्ये दक्षिणामिसुखे भत्ता मा- 
पतेलाक्तैरेकादशसहसं जडयात्‌ । परराष्ट्रपजाच मसू- 
रिकामिवाध्यत। अनेनेवापरस॒ुच्यते । पश्चिमद्ारेशम्मो- 
सलये देवस्य पादपीठे अग्निमपस्मारिणं स्प्ृट्ठा सप्तस- 
इसे जपेत्‌। शबुराज्यस्मृत्वा मनत्रान्ते प्रज्वलज्ज्वालाप 
है 


<र व्याख्यान रंत्नमाला । 


स्मारिन्‌इति वदेत। एतेनराजशत्रोरपस्मारोभवति। अने- 
नेबसवैषदग राजानंस्टृत्वा झुद्धतण्डरक्ृतपिश्टेराइति- 
माजरेः शतसहसहोमेन राजयक्ष्मोत्पयते। तेनविनश्यति। 
पश्चिम वालों की झाविष्कार की हुईं मशीनगन्स जैसे भांति २ की 
होती हैं वैसेही हमारी प्राचीन गन्स भी मित्र २ प्रकार की हैं। इस ती- 
सरे अनुवाक की मशीनगन्स का प्रभाव इस प्रकार का है कि इसके 
द्वारा शब्चु का देश और उसकी प्रजा रोग से सूख जाती है और शच्चु के 
अद्ग में महाज्वर उत्पन्न होता है। शज्ञके देश की जलादि वस्तुओं को 
देख के या स्पर्श करके यदि इस मन्त्र का एक रक्ष जप क्या जाये तो 
उसका व्यवहार करंन वाला एक वर्ष में नश्होता है । इसी मन्त्र के 
एक दूसरे साथन से शत्रु क नगर का नाश व्यावे से होता है और उस 
देश में रोग का वास होजाता है तथा वहां आक का वन्‌ जप्ता है। 
इस मन्त्र से शव के राज्य में मसूरिका इत्यादि रोग कैलते हैं व अपस्मार 
क्षपी इत्पादि गेग भी उत्पन्न किये जा सकते हैं । पांचरें और छठे अनुवाक 
के फल भी कुछ इसी प्रकार के कट्दे हैं यथा- 
एताभ्यां संग्राम प्रत्यासन्ने राज्ञो महानसपक्काब्नेवसोपर्दशन 
भक्तेन दृधिमघुशृताक्तेन प्रतिनमस्कारं एकादश झत्वा 
ह॒त्वा शेष बलिंभूमो विधायाद।य जलमिश्र पान्निण नाम- 
मिःप्रक्षिपेत्‌। सासेनाविरात्नष्टा भवति एताभ्यामेत राज्ः 
सवोयुधानि स्पृष्ठा सहसममिमन्त्रयेत्‌ तेषातिजो वर्धते ए- 
ताभ्यामेव परसेनांप्रतिक्षिपेत् साहिसेना चिरं नश भवति । 
एताभ्यामेव परसेनास्तम्भ उच्यते। अर्केसमिद्विरादित्य- 
प्रातिनमस्कारं शतसहसंजहुयात्‌ । परसेनास्तम्मं करोमि 
स्वाद । एवं कृते शब्रुसना स्तम्मिता भवति। एताभ्या- 
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मेष राज्ञः सरवाणि भोज्यवस्तृन्यभिमन्त्रयेत तान्यमृता- 

नि भवन्ति ॥ 

इस पांचवें और छठे दब तक की मशीनगन से शव की सेना 
तत्काल नष्ट की जा सकती है। और जहां की तहां स्तन्च होसकती है । 
यादि अपने राजा के अख्र शख्त्रों को इस मन्त्र से अमिम्नन्त्रित किया जाय 
तो उसका तेज बढ़ता है तथा राजा के भोजन की बस्तु अभिमन्त्रित की 
जांय तो उनमें अम्नत की समान गुण होता है। नवे अनुवाक के चौदहवें 
मन्त्र. का पुरश्चरण फल नीचे लिखे अनुसार है । 


राजाशबुनाशकामो5तिशक्तेन ब्राह्मणन कारयेत्‌ । शह्लुं 
राजानां महाखदिरिहूपिणं कृत्वा कस्मिश्रिद्विविक्ते देशे 
जलपूणडुम्भेदेवतामावा्य तत्संनिधावग्रिमाधाय शमी- 
समिद्निः सकण्टकामिः शनतसहस्ल॑ जहुयात्‌ । रुधिरे- 
च बिडाले प्रशस्तं भवति । ततस्तद्वपं प्रत्यड्लोहशड़- 
कुमिः प्रातिनमस्कारं खानयित्वा तदुपरिराजा स्वापद 
विन्यप्ेत्‌ । विन्यासकाले ग्रुरुजपेत्‌। ततो राजा 
ब्राह्मणाना शर्त भोजयरेतू। ततोदेव विसजेयेत्‌। एवं कृते 
परराजा संवत्सरजयात्र्े भत्ति । अन्यच्च तदेव रूपंस- 
शूडूल कृतवा पूव॑बद्दोमः ततो राजाइचिराच्छूछली राज्ञो- 
वश्यत ब्रजेत्‌ । अन्यदपि वक्ष्यते । शतुराजनगरे कृत्रि- 
मवेषधारिणोराजपुरुषाः सत्राह्मणाः सिद्धाः प्रविश्य 
चतुष्पथेषु देवालयेष॒ राजसभासु राजद्वारे च लोहशं- 
कूनपिताज्शतसहस्राभिमन्जितान्कृल्ा युप्तान्यसेयुः । 
ततो भस्माभिमंत्रितं सवेतो विकिरियुः। जरूमपि वि- 
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किरेयुः । एवं कृते तत्युरमासंवत्सरजयान्नर्ट॑ भवति। 
तत्र खद्स्बिदयांदयो वनस्पतयो रोहन्ति + ततो विक्ृत 
वेषाः परराजपुरजलाशयेष्न॒ कण्ठप्रमाणे जलेतपः 
कुवैन्तः सूयोमियुलाः अध्शतदिनानि प्रतिदिनमष्श- 
तगुणंजपेयुः । जपकाले भगवते हालाइलमेव करा- 
भ्यामभिमन्त्रयेयु: । एवं कृते तबलपायिनों वाहना- 
दयो विषदृष्ा इव नश्यन्ति । 
इस मन्त्र की मशीनगर्न्स में जप के कारतूस भरे जाने पर तीन वर्षमे शह्ल- 
का नाश होजाता है व उपरोक्त दूसरी विधि के द्वारा श्र का नगर भी तीन 
बर्ष के भीतर ही भीतर ऊजड़ होता हैं और वहां खेर तथा बेरी के वृक्ष जम 
जाते हैं । यदि इसी मन्त्र के द्वारा श्चु नगर का पानी अभिमन्ज्रित किया 
जाय तो उस पानी को पीतेद्दी शत्रु के हाथी घोड़े विष से व्याकुछ होकर 
मर जाते हैं। दशरवें अचुवाक की आठवीं ऋचा का विधि पूर्वक पुरशचरण 
करने पर उसका पयंवसान इस प्रकार से होता हैं। यथा- 
वेकड्रतसमिधा विषतेलाक्तानां श्मशानाग्ों लक्ष॑ जुहु- 
यात्‌ । शत्रवों नश्योति । शब॒नामग्रहणंकृत्वा देवस्य 
सन्नियो भस्मपाणिखुत॑ 5 । तस्यशत्रो्महाज्वरो 
भवाति । श्वेतसि जुहुयात्‌ । शबत्रोम॑सूरिका 
जायन्ते ताभिरेव्रियंते । शत्रोगहे लषेत्रादिषु मन्त्रेणाने- 
नावटं खानयित्वातत्रकल्परोमास्थिशकेरादिक खात- 
येत्‌। तस्यशीर् नाशो भवति । 


झज्जञ का नाश, शज्जको महाज्वर, माता झा रोगोंकी महामारी 
इत्यादि इस मशीनगन्स के द्वारा उत्पन्न होती हैं । उपरोक्त दसवें अबुवाक 
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की एकादश ऋचा के पुरश्चरण में एक ग्रकार की अलोकिक सामर्थ्य 
डलिखी है। यथा-- 
सर्वाजितुकामोष्पामार्गसमिधां. कपिलान्यसिक्तानां 
शतसहसमाहुतीजेहयांत्‌ । एतेनेववराह्मद्योवश्याभव- 
न्ति । तिसथ्ोजेतुकामो बिल्वसमिधां दाषिमधुध्ताक्ता- 
नां शतसहसमाइतीजेहुयात्‌ । अपोजेतु कामों जलस्य 
मध्ये आत्माभिमाधाय कपिलेन पयसाशतसहखमाहु- 
तीडेहयात्‌ । अंदभ्योभयं न जायते। एवमन्यदपि यथय- 
जेतुकामो भवतितत्नामग्रह्ण कृत्वाकापिलाज्येन शतस 
हसेजैहयात्‌ । तत्तत्सवजयति। 
इस मशीन की सद्दायतासे सबपर जय प्राप्त होती है ओर वराह्मदिक 
आर पशुभी वशमें आजातेंद फिर इतर प्राणियों की तो बातही क्‍या है। 
पक्षीगण वश में होतेंह पानीसे किसी समय भी भय नहीं होता । जिस २ का 
नाम लेकर यह मन्त्र जपा जाता है, वह सबही साधक के आधीन होजातें 
हैं। इस प्रकार रुद्र के भिन्न २ मन्‍्त्रों का फल दे वरन रुद्र की समस्त 
एकादशिनी ऐसी ही प्रभावशाली है। यथाः --- 
शतमारणकामः पूर्वोक्ततिधिना मन्त्रन्यासादि कृत्ला 
दिकपालेभ्यो रक्तोदनबलीन्दत्त्वा स्तुहिश्वतम्‌ । इत्य- 
नेन पोडशोपचारान्कृत्वा रुद्रेकादाशिनीमेकादश कऋत्वो 
जपित्वा पुनः स्तुहिश्व॒तम्‌ । इति सहसंजपेत्मत्यहम्‌ 
सप्तराजेण शत्बिनाशो भवति । अथ कृत्यामृत्पादयि- 
तुकामोरक्तवाससा रक्तोष्णीषो रक्तमाल्यानुलेपनेदेवमर्च- 
येत। श्मशानाड़णे लोहितशलाकाः प्रादेशमात्रा महा- 
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तेलाक्ता लक्ष जहुयात्‌ । “उत्तिष्ठरक्ताड़ि र्तन्नेत्रे रक्त- 
केशि” + कर्न्यातां ल्िप्रमेवरुधिरकुम्भेन । पूर्णमांस- 
मात्रेणतर्पयेत्‌ । अन्यथाकर्त्तारमेवहिंसेत्‌ । सात्वारिता 
यन्त्रिता वदति। “कंघर्षयामिवदर्मा ज्ञायते यदि 
चैलोक्यस्थितमः्भ्युत्सादायिष्यामि _ ॥ इति तथा 
चेकेकस्यशरीरस्य आमे नगरें गहेच प्रयागः । प्रसुश 
घन्वन--इति पढ़मिरागंधममिमन्त्रय संग्रामोपनीताः 
शत्रवः पलायन्त । अभिमुखा नावतिष्ठन्ते । 'विकिरिद 
विलोहित इति यथाशबुभिरनेकप्यायंस॒प्तशइमुखे- 
जुहययात्‌ । सर्वे विभग्मनसोविमुखाः शत्रवश्चपलायन्ते 
“नमोहिरण्य' इत्यन॒वाकेः कटतेलाक्तानां राजामिशह्लि- 
तानां सर्पपालजहुयात्‌ चक्रम॒त्सादयति । फदकारेणदे- 
वस्योपारिमाला मधोशिरामवलम्ब्य सशिरसा वद्धनेण 
रुषिस्माप्लाव्य ज्रिकुटकेनाभ्यज्य देवकरांगरुलिना 
रेखामुत्पाद्य शत्रोनामानुस्मरञ्जपेत्‌ । सबलसमुदाय 
शबुघ॒च्चारयति । एवं कृत्स्नं आम: 5 एका- 
हेने । राजानमहोराजेण संपूर्णमधेदिवसेन क्षत्रिय 
क्षपयति | दिवसत्रिभागेनवैश्यं चतुर्भागेन शुद्रम्‌ । 
इस विधान में शब्ज के नाश होने का प्रभाव है। उपरोक्त ऋचाओं में कृत्या 
को उत्पन्न करने का एक विधान कहा है। छाछ कपड़ा लालू फूल, 
लाल गंध इत्यादि के द्वारा देवता का पूजन करे व इ्मशान में छोहे की 
शलाका से हवन करते हुए 'उत्तिषरक्ताब्विरक्त नेत्र रक्तकेशि इस मन्त्र से 
उस कम्या को उठाय रक्त मांस से संतर्षित करे । इस क्रिया के द्वारा वह 
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कन्या उत्पन्न होकर कद्देगी कि किसका वध करूं ! ज्रिलोकी में वह चाहे 
जहां हो में उसको मारड़ाढूंगी यदि ऐसा उग्र देवता सिद्ध होजाय तो उसके 
सामने आजकल की मशीनगन्प्त क्या वस्तु हैं ऐसी अमोघ मशीनगन्स के 
द्वारा श्च॒ तत्काल पराजित होता है और गांव के गांव क्षणभर में विष्वंस 
होजाते हैं। उपरोक्त ऋचाओं से भलीमांति ज्ञात होता है कि मंत्रों के द्वारा 
इस प्रकार के अनेक और अद्भुत कार्य हो सकते हैँ तथा यद्द भी जाना 
जायगा कि आजकल की मशीनगन्स से जो कार्य होते हैं उन्हीं कार्योको 
हमारे पूवंज लोग अपनी पुरानी मशीनगन्स से सिद्ध कर लेते थे । बरन 
नह मशीनगन्स की अपेक्षा पुरानी मशीनगन्स के परिणाम अधिक मिल्न रे 
हैं। इन पुरानी मशीनगन्स के गोलन्दाज इस समय अपनी विद्या को भूले 
हुए बैठे हैं और इस बात की प्रशंसा करते हैं कि पश्चिमी छोगों ने एक मिनट 
में हजारों गोले फेंकनेवाली तोप को आविष्कार करके जगत्‌ को चकित 
व छकित कर डाला है, परन्तु इस बात का वह विचारे कभी भूल से भी 
ध्यान नहीं करते कि इसी परिणाम को हमारे पूवंज लोग मानसिक शक्ति: 
के द्वारा सरलता से कगडालते थ । पस्तु प्रत्येक उन्नत राष्ट्र पर या उन्नत 
होते हुए राष्ट्र पर इसप्रकार की अद्शरुत सामथ्यं का साथन चाहें वह जड़ 
हो या सूक्ष--अवश्य होता है ऑर बिना उसके पास रहे हुए उत्त राष्ट्र को 
अर्वत्व नहीं मिलता है। इस दृष्टि से रखने पर जाना जाता हैं कि आजकल 
के उन्नति राग जिन साधनों को अपने पास रखते हैं, वैसेही मानसिक 
शक्ति के अप्र्व साधन इमारे प्राचीन राष्ट्रों के पास ये । ऐसे बहुत से उदा- 
हरण पाये जाते हैं जिन से यह प्रमाणित होता है कि हमारे पूवज तेजस्ी 
क्षत्रियोंने और अह्मविद्या विशारद महर्षियों ने, घोर संग्रामों के अतिरिक्त 
और भी अनेक स्थलों में अपने अपवे साधनों का व्यवहार किया था । 
इस प्रकार के अनेक उदाहरण पाये जाने पर भी छोग कठिनता से 
विश्वास करते हैं। पूर्व काल की चरचा से कौनसा छाभ दे क्‍योंकि इस 
नास्तिकपन के जडवाद के और संसारी छुख भोग के, समय में इस 
प्रकार के अकाट्य सत्य पर विश्वास कएना बढ़ा कठिन कार्य है । परन्तु 


<ढट व्याख्यान रत्नमाला 4 


मत धम के सिद्धान्त जानकर इन बातों को सत्य-मान लेना असम्भव भी 
नहीं है। इन बातों को सत्य समझ लेने के लिए मन को इृढ करना 
चाहिए, अन्तःकरण की बृत्ति स्थिर होनी चाहिए। तपश्नययों का बल 
बढाना चाहिए और योगवल का संचय होना चाहिए । उपरोक्त कार्य 
सरल नहीं है । परन्तु इन पुरानी मशीनगन्स की भांति नई मशीनगन्स 
भी सरलता से साध्य नहीं होसकर्ती, इनके साध्य करनेंमें भी बहुतसा 
परिश्रम करना पड़ता है । कल्पना करो कि यादें एक अवाचीन 
मशीनगन्स के बनाने में पांच हजार रुपये लगते हैं तो इन पांच 
इजार रुपयों में कौनसे मानसिक गुण नहीं आसकते ! द्रव्य बडी रकम 
उत्तम मनोधर्का एक रूपास्तर समझो । जब कि इस प्रकार की 
यान्त्रिक मशीनगन्स को बहुत से मानसिक गुणों की आवश्यकता है, 
तब आपकी यांत्रिक मशीनगन को कितनी अधिक इस द्रव्य की आव- 
इयकता है सो आपही विचार कर देखिए परन्‍्तु इतने ग्रण कचित्‌ ही ग्राप्त 
होते हैं, इसी कारण बहुतों को यह बात कठिन जान पड़ती है । परन्तु 
जहांपर दिव्य योग साधन है और जहां पर इच्छा शक्ति अत्यन्त प्रबल 
है, वहां पर कोई भी बात असम्भव नहीं है । 
इस विचार से प्राचीन और अवांचीन उन्नति का अन्तर भलीभांति से 
बिदित होजायगा । अध्यात्म शास्त्र पृ का बनाया और आधिमीतिक 
बुघार आजकल की दशा है । एक एक युग में मार्ग का महत्त्व होता है। 
यूब युगों में पुण्यात्मा पुरुषों की फ्रृत्ति सम और दिव्य अध्यात्म शाख 
की ओर थी और वत्तेमान युग में स्थठ व जड आधिमोतिक शाख्र ओर 
इृष्टि लगीहुई है । इस युग का नाम कलियुग है। 


बलदेवप्रसाद मिश्र. 
दीनदारपुरा मुरादाबाद 


#चारूपान रत्नमाला । <९ 


॥ साकारोपासना ॥ 


चूतनजलघरूचुये , गोपवधूटीदुकूलचौराय । 

तस्मेक्ृष्णायनमः 'संसारमदीरुहस्यवीजाय ॥ 

आजकल जैसा हिन्दूधर्म पर संकट पड़ा है वेसा और किसी समाज 
चर नहीं प्रथम तो कलियुग में वैसे ही धर्म का एक चरण शेष रहा है, 
तिसपर, फिर इनदिनों के नवीन सम्याभिमानियों ने ऐसा भयड्भर उपद्रव 
मचारक्खा है, कि जिससे प्राणों को बचाना भी कठिन है, आह्मणसे 
छेकर म्लेच्छादि निकृष्ट जातियों के सब मतुष्य धर्माचारी होने का 
दावा रखते हैं जिनके बाप दादों नें संस्कृत का अक्षर तक भी न पढ़ा 
होगा, मिनको काला अक्षर मैंसकी बराबर है वह भी आज चौदह विद्या 
निधान होकर धमकी धूल उड़ा रहे हैं, और यह हिन्दू संतान मेडिये की 
समान आंखें बन्द करके उनके पीछे २ चलेजाते हैं, जिन्होंने जन्ममर 
तक अंग्रेजी बकी और पचास वर्ष तक फारसी छानी, वह भी 'बह्मन्ति- 
यत्मृस्यः” बेदके तत्व प्रकाश कर रहे हूँ क्या समय है ! आजकल वही 
धरम है, जो हमें पसन्द है, वही शास्त्र है जो इम पढ़ें, वी संसार से उद्धार 
डोने का उपाय है, जो हम टैक्चरदें-वाह क्या थम भी “नानी जी का 
मीरास' है, हम जानते हैं. कि परमेश्वर ने अपना सम्पूर्ण धमे राज्य इन्हीं 
वितंडाबादी बाकुझूर अदूरदुरी कूप मंड्रक अव्यवस्थित चित्तों के साथ 
में सोपदिया है कि तुम जैसा चाहों वैसा करो कदाचित्‌ दिली की 
बहिश्ती की तरह वीनदिन की बादशाही इन्हें मिलगई है कि खूब का- 
गज के घोडे दौड़ालो, हमें इस बात का बड़ा दुःख है कि जिस धमकी 
गति युधिष्टिः की समान धमंराज और व्यास, वशिष्ठादि प्रचार- 
को ने भी ठीक २ नहीं जानी, उसे कलियुग के जीव खिलोना समझ 
रहे हैं। दिनमर में तीन २ बार घ॒मं बदलता है, फिर धमे क्या कुछ 
भी नहीं, जवानी जमाखरच यहकरों वहकरो पर करते कुछ भी नहीं, 
नआप न उनके आचाय्ये घडीभर भी शुद्ध वित्तते ध्मका आचरण 


० व्याख्यान रत्लमाला। 


नहीं करते हैं हां, द्वेष, मत्सर, छोम, मोह, मद, काम, क्रोध सबक 
एकाधार चलाजाता है जो आजकल के धर्म प्रचारक ऋषि 
मुनि संन्‍्यासी योगी यती पण्डित बन रहे हैं। हां ! किप्ती ने खूब 
कहा है ॥ छोकः- 


गतागीतानाशं निगमपदवी दूरमगमत्‌ 

विनशश्शरत्यर्थाः कचिद॒पि पुराणं नसराति। 

इदानीं रेदास प्रभूतिवचसा मोश्षपद्‌वी 

नजाने को हेतुः शिव २ कलेरेपमहिमा ॥ 

गीता का ज्ञान नष्ट होगया, वेद का मार्ग दूरचला गया श्रुतियों के 
अर्थ उछट पुलट किये गये, पुगणों से श्रद्धा उठगई अब रैदासी इत्यादि 
जझब्दों से अथांत्‌ नौकरी सेही लोगों ने मोक्ष समझ रक्‍खा है। यह नहीं 
पबिदित होता कि इसका क्‍या कारण है. शिव २ यह, सब कलि की 
महिमा है, इस कारण कलियुग की महिमा को देखकर विचार करना 
पड़ा है कि ऐसा कौनसा धर्म है कि जिसके करने से वर्तमान समय 
में मनुष्य अपने आप को मदुष्य कहछा सकता है, सो बड़े भारी गृह 
बिचार के करने से यह निश्चय हुआ कि, 'उपासना' के विना कुछ भी 
नहीं है, केवठ उपासना के करने सेही मनुष्य लोक और परलोक का 
खुख भोग सकता है इस कारण मनुष्यमात्र को अवइयह्दी इंश्वस्की उपा- 
सना करनी चाहिये, बिना उपासना के जम निष्फल है, उपासना के करने 
सेही हजारों जन्मों के पाप दूर द्वोजाते हैं, यथा- 


कलिकल्मपमत्युम्ं नरकार्त्तिप्रदं नृणाम्‌। 
प्रयाति विलयंसद्यः सकृबत्रानुसंस्मृतेः॥ 


कलियुग के अति उम्र पाप पुरुषों को महानरक की पीडा देंते हैं, पर- 
न्तु वह सम्पूर्ण पाप विष्णु के स्मरण करते ही नाश होजात हैं ॥ 


व्याख्यान रंत्ममाढा। ९१ 


अपचेत्सदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌। 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यस्व्यवसितोहिसः ॥ 
भ० गी० अ> ६ छो० ३० ॥ 
श्रीकृष्ण जी कहते हैं जो दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी उपासना 
करता है, उसे साधु [ उत्तम ] ही समझना चाहिये कारण कि वोह सन्‍्मागे 
में प्रवृत्त होरहा है। और वही सच्ची भावना वाला है ॥ 
अब सर्व साधारण के ज्ञान के लिए उपासना का अर्थ किया जाता है। 


“परबह्मपरमात्मा के स्वरूपमें लीनहोनेका 


नामही उपासना है 

वह सग्रुण और निगुंण भेद से दो प्रकार की होती है सगुण उपासना 
वह है कि जिसमें ईश्वर को शुद्ध बुद्ध नित्य सर्वज्ञ सर्वव्य पक कर्ता हर्त्ता 
दयालु सत्य पत्रित्र सर्वशक्तिमान्‌ मद्जलमय सवोन्तर्यामी गुणों से युक्त 
मानकर आराघन किया जाता है । निर्मुण उपासना वह है कि जिसमें ईश्वर 
जन्म मरण से रहित निर्विकार निराधार सैयोग वियोग में अतीत जान कर 
आराघन किया जाता है, परन्तु आजकल नई रोशनी के बाकुशूर 'मम 
मुखे जिह्मा नास्ति' की भांति इंश्वर को सर्वव्यापक्र मानकर भी साकारो- 
पासना में घ्रृणा उठाकर निराकारोपासना का दावा बांधकर उमयतः भ्रष्ट 
हो रहे हैं, अतः उनको सचेतन करने के लिए प्रथम वेदादे शास्त्रों से 
साकारोपासना कथन कर पीछे निराकार उपासना का वर्णन किया 
जायगा और जो यह मन्त्र पढते हैं कि- 


हे २००००४४४४४ मन जद पाप * झुद्दमपापवि- 
द्धम्‌ । रिभ्ू:स्वयं 


घाच्छाश्वतीभ्यःसमाभ्यः | यज़्० अ० ४० मं० ८ 
अर्थ-( सः ) सो परमेश्वर ( पय्यंगात्‌ ) अर्थात्‌ आकाशवत्‌ सर्वब्यापी 
है ( शुद्ध शुक्रम्‌ ) अर्थात शुद्धखवरूप है, भौतिक प्रकाश विलक्षण ज्ञान- 


हा व्याख्यान रत्नमाला । 


स्ररूप अथवा अलोकिक दीक्षिमान्‌ परमात्मा है, अकायम्र ] सूक्ष्म भूत 
कार्ये लिंग र बर्जित है ( अव्रणम्‌ अस्नाविस्म ) स्थूल शरीर में वत्ते- 
मान ब्रण ओर स्नाविर- अथांत्‌ नाडी समूह कर वर्जित है इन दोनों विशे- 
परणों से भौतिक शरीर से विलक्षण. कहा ( अपापविद्धम्‌ ) अथोत्‌ 
घ्माधर्म रहित इस विशेषण से जावाभिन्न होने से प्रसक्त जो जीवोपाधि 
लिंग शरीर धम धम्मांधर्मादे तीनों का निषेष किया है [ कवि ] अथांत्‌ 
सर्वज्ञ है ( मनीषी ] मन का प्रेरक है / परिभू: ) स्ॉपरि वत्तेमान है, पूर्व 
उक्त अकायादि विशेषण से भीतिक प्राकृत शरीर का निषेध किया है, 
इस अभिम्राय का स्वयं ही यह मन्त्र प्रकट करता है [ स्वयंभू: ] इस विशे- 
घण से [ सयमेव अहम रुद्र विष्ण्वादि रूपेण भवति प्रादुभवतीति स्वयंभू: ) 
आप ही वह परमात्मा अपनी विचित्र शक्ति से अह्मादि रूपसे होता है 
इस से स्वयंभू है यही अर्थ गीता में स्पष्ट है ॥ 


अजोपिसन्नव्ययात्मा भतानामीश्वरोषपिसन्‌ । 

प्रकृतिस्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भ० गी० 

अ०४ छो* ६ 

श्रीकृष्ण जी कहते हैं हे अजुन ! में अज और अव्ययात्मा और सब 
आूतों का ईश्वर भी हूँ; तथापि अपनी प्रकृति स्वाभाविक सामरथथ्य को 
आश्रय कर [ आत्ममायया ] अर्थात्‌ अपने संकल्प से होता हूँ इससे 
अबतार सिद्ध है ओर जब परमात्मा ब्रह्मादिभाव को प्राप्त इमा तब 
( याथातथ्यतः ) भर्थात्‌ यथावत्‌ [ अथोत्‌ ] कर्तव्य पदार्थों को [ शाइव- 
तीभ्यः समाम्यः ] दीर्घ वर्ष उपलक्षित प्रजापति मनु आदि हेतुओं से 
[ व्यदधात्‌ ] विभाग कत्तों हुआ इस में ईश्वर. को अकाय लिखा तो 
इसमें भौतिक शरीर का निषेध है कारण कि इस मस्त्र में 'अकाय' पढने 
से फिर “अव्रण' ब्रण रहित ( अस्नाविस्म ) स्नायु रहित इन दो विशेषणों 
की आवश्यकता नहीं थी जब शरीरं ही नहीं तो, त्रणादिका निषेष क्यों ! 
इस मन्त्र से ही स्फुट विदित होता है कि ब्रण स्नायु आदि के शरीर से 


व्याख्यान रत्नमाला । ३ 


रहित होकर दिश्यमूर्ति है कारण कि आगे यह पद पड़ा है कि वह ( स्वयं- 
भू स्वयं प्रकट होनेवाल्ग है, और स्वयं आगे भी वेद उसका आकार प्रकट 
करता है। 
ब्राह्मणो5स्यमुखमासीद्वाहराजन्यः कृतः। 
उहतदस्ययद्रेश्यःपद्रचा *शुद्रोधजायत ॥ 
यज्ञ अ० ३१ में ३१ 
आह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भीर शूद्ध क्रम से उसके मुख, बाडु, जंथा और 
चरणों से प्रकट हुए हैं, इससे भी ईश्वर की साकारता प्रकट होती है 
[३० प्रमाणों से उसकी साकारता सिद्ध दे । वेदमें ऐसे बहुतसे प्रमाण 
कि जिससे इंश्वर का मूर्तिमान्‌ होना और उसका पूजन करना 
साबित होता हैं। 
अन्घ तमः प्रविशन्तियेःसम्भूतिपासते । 
ततोभूयइवते तमोयउसम्भृत्या « रताः ॥ 
यज्जञु० अ० ४० म० ६ 
जो पुरुष असम्भूति अथांत्‌ विना प्रमाण प्रतिष्ठा की हुई प्रतिमा का 
पूजन करते हैं वे अन्चे हैं और नरक में जाकर पडते हैं, उसी प्रकार जो 
अन्तगंत नारायण के स्वरूप को नहीं जानते बिना जाने ही उपासना करते 
हैं बह भी नरक में जाकर पडटते हैं। 


यो देवेन्य आतपति यो देवानां पुरोहितः । 


पवोयोदेवेभ्योजातोनमोरुचायत्राह्मये।यज्ञ >अ ० ३१ मं ०२० 


जा अह्रूप परमेश्वर सूर्य चन्द्र इत्यादि देवताओं को अपना प्रकाश 
देता है, जो अह्मा आदि देवताओं का हिती ओर पृष्य है, जो अह्या भादि 
देवताओं से प्रथम उत्पन्न हुआ है उस अह्मरूप परमेश्वर को नमस्कार है। 


ड़ न्याख्यान रत्नमाढा । 


नमोहिरण्यवाहवेसेनान्येदिशांचपतयेनमोनमः अ. 3 ६मं१६ 
है परमेश्वर ! आपकी झुजा स्वयं मकाशवान्‌ हैं' और सम्पूर्ण संसार को 
अमेमार्ग में चलानेवाले दिगदिशाओंके पति जो आप हैं सो आपको 
नमस्कार है। 5 
उक्त मन्त्र में बाहु झब्द से प्रत्यक्ष ईशवर का साकार होना सिद्ध है॥ 
रुप रूपं प्रतिरपो बभृवह तस्य रूप प्रति चक्षणाय । 
इन्द्रोमायाभिः पुरुरूय ईयतेयुक्ता ह्स्य इरयःशतादश॥ 
ऋग्वेद मं० ६ अ० ४ सूक्त 8७ मं* १८॥ 
परमात्मा अपनी माया को ओंकाररूप करके अनन्‍्तावतारादिरिप अपने 
ग्रकट करता हैं और अपने रूप की बोधन ( पहिचान ) के लिए रूप के 
प्रति अपनी सामथ्ये सहित विद्यमान होकर उन रूपों के सहश अपना रूप 
अकट करते हैं, वे अवतार संसार के ढुः को हरिनाम हैं, सो अनन्त 
हैं जिसमें सेदश अवतार अधिक असिद्ध हैं उपरोक्त मंत्र की व्याख्यारूप 
बरहदारण्य उपनिपतु अ० ४ ब्ा० ५ से भी दर्शित है । 


अय॑ वैहस्यो5पंवेदश चसहख्नाणिबहूनिचानंतानिच । 

यह हरिनाम परमात्माही अवतार रूप ह--वे अवतार दश हैं शतशब्द 
बहुत्व का बोधक है, इससे सहस्र तथा बहुत और अनन्त अवतार हैं-- 

विचारना चाहिए कि उक्त मन्‍्ह्रों से ईशवर का साकार स्वरूप तथा 
मंत्स्पादि दशावतार तथा चतुविशत्यवतारोंका होना भछी प्रकार से कद 
हुआ और इस्द्रादि तंतीस किरोड देवताओं का होना और उनमें इंखर का 
तेज व्याप्त होने से सम्पूर्ण सामथ्यं का होना भी भी प्रकार से दिखाई देता 
है इस कारण साकारोपासना वेद के अनुकूछ है 

और युक्तिसे भी सिद्ध है यह युक्ति केवछ उन पुरुषों की युक्तिको 
खण्डन के लिए और आस्तिक पुरुषों की भावना को हृढ करने के लिए 
प्रकाश कीजाती है ॥ 








व्याख्यान स्त्नमाला । ९५ 


जिनकी यह प्रथम ही हठ है कि इंशवर निराकार है उसका साकार होना 
युक्ति से बाहर है वह जरा नीचे ढिखे हुए लेख को संचे दिल से पढें 

इंश्वर निराकार है, परन्तु जैसे निराकार कख आदि शब्दों में सुभीते के 
लिये आकार कल्पित किया जाता है जैसे देश भेद से एकद्दी ककार में 
पृथक २ आकार मानेगये हैं, वैसे उपासकों के भेद्‌ से एकही परमेश्वर में 
हिस्यगर्भ, चतुभंज, नीलकंठ और अध्सुजी आदि आकार कल्पना किये 
जाते हैं। 

यद्यपि ईश्वर में चतुश्चंन आदि आकार कल्पित हैं परन्तु वह ऐसे 
कल्पित नहीं है कि जैसे कोई अपनी श्रान्ति से आकाश में पुष्पों की 
कल्पना करे, और ऐसे भी कल्पित नहीं हैं कि जैसे ककार आदि वर्णों 
के आकार कल्पित है, वह ऐसे कल्पित्‌ कियाजाता है कि जैसे खच्छ 
पत्थर में गो आदि की मूर्तियं कल्पित है, वह इस प्रकार कल्पित हैं। 

देखिए जरा विचारने का स्थान है कि एक साफ बड़े भारी पत्थर को 
अब कोई अपने आगे रखता है उत्त समय उसमें कुछ भी आकार उसको 
नहीं दीखता, अब यदि कोई वैज्ञानिक शिष्टजन उसको कट्टे कि 'इस प्रका- 
रमें अत्यन्त सुन्दर दो गो तीन हाथी एक घोड़ा और सुन्दर २ बेल बूटे 
विद्यमान हैं तो वह उसका कहना कभी सत्य नहीं मानेगा, वेसेही समझ 
कर और भी हजारों आदमी देखें तो वह भी उस पत्थर को सफाही करेंगे, 
कारण कि उत पत्थर में कुछ भी चिहद्र नहीं दीखता है जब तक उसकी 
वही दृष्टि बनी है तब तक वह किसी के कहने पर विश्वास नहीं करेंगा। 

जबतक आप संग तराश्ञी के काममें चतुर नहीं होता वा वैसे चतुर का 
सद्ग नहीं करता तबतक ही यह दशा है, फिर जब उस कार्य में चतुर 
हुआ तो दश बीस अधिक रंग की तस्वीरें उस पत्थर के भीतर से स्वयं निकाल 
सकेगा, यादि कम चतुर हुआ तो उस पत्र में से उक्त मूर्तियों का तो नि- 
काना दूर रहा, बरन उनका अनुमान होना भी महा कठिन है, तात्पयये 
यह है कि उस विद्या में बिलकुल अज्ञान होने के कारण एक मूर्ति का भी 
दक्षंन वा आविभीव नहीं करसकता ॥ 





९६ व्याख्यान सत्नमाठा । 


अच्छा अब दूसरा जो उस कार में नियुक्त है, जिसने कई बार अनन्त 
पत्थरों में से सहसं मूर्चियें.निकाली हैं और प्रत्यक्ष साफ फ्त्पर में से नि- 
काल रहा है उससे पूछा जाय कि आपने उक्त तस्वीरें जो इस कत्थर में से 
अगद की हैं वह कहां से लाई। 

यदि सब्जगतराश कहै कि हमने अपने हाथ से निकाली हैं तो हाथ से 
तो केवल उप्तके ऊपर का हिस्सा कुछ २ अलग किया है परन्तु मूर्तिये 
कहां से आईं ? यहां पर अस्तमें यही कहना पडैगा कि मूर्तियें तो पत्थर के. 
भीतरी वत्तमान थीं. परन्तु मेंने अपने ज्ञान विचार से उन्हें छुछ प्रगट 
किया है तो अब उसी कारीगरं की जिड्मा से सिद्ध होगया कि पत्थर के 
भीतर सेही वत्तेमान मूर्तियें बुद्धि : बिचार के बल से उत्पन्न हुई, लीजिये 
अब मृष्ठम दृष्टि से विचार कर देखिये तो सही कि उन विद्यमान मूर्तियों के 
अगट होने के प्रथम कारीगर की मानसिक कल्पना अवश्य थी अथोत्‌ 
प्रथम उस पुरुष ने उन २ मूत्तियों का चिन्ततन किया तो फिरे डेनकों 
पत्थर से निकाला, यादे वह एकाग्र चित्त से चिन्तवन न करे तो मूर्तति का 
प्रादुभीव होना दुस्साध्य है। 

अब यह विचारना चाहिये कि जब कारगर गोआदे मूर्ति का भादुभाव 
करसकता है तो क्या उपासक जिस प्रकार से चिन्तवन करेगा उसी 
प्रकार सेही चतुर्भुजी आदि मूर्ति के प्रगट होने में कोई सन्देह रहेंगे ! नहीं 
नहीं कदापि नहीं । 

अब यहां पर यह भी साबित होगया कि साकारोपासना वेदानुकूल 
और युक्तिपिद्ध है, परन्तु है सरल, बहुत समय तक साकारोपासना करके 
पुरुष निराकारोपासना का अधिकारी होसकता है, जबतक साकारोपासना 
में तत्पर न हो, तबतक निराकारोपासना का दावा बांवना महा अनर्थ का 
कारण है, परन्तु साकारोपासना को करते रे आंतेम निराकारोपासना में 
अत होना योग्य है इसकारण निराकारोपासना का वणेन किया जाता है 
निराकारमें मनका लगाना योग की रीति से योग्य है, सो शुद्ध और पवित्र 
होकर स्वच्छ एकान्त स्थान में स्थिरता से बैंठे फिर सत चित्‌ आनन्द 


